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गृह मंत्रालय 

( 9 ) भारतीय मायुध कारखामा सेवा गुप क ( सहायक प्रबन्धक , 

गैर-तकनीकी ) । 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

( 10) भारतीय डाफ सेषा, पुप क : 
अधिसुचना 

( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप क 
नई दिसली 17 दिसम्बर , 1983 

( 12) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप क 
नियम 

( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, पुप क । 
संख्या 13018/ 4/ 83-4 . भा० से . ( 1 ):- -निम्नलिखित सेवामों / 
पदों में रिक्तियों को मरने के लिये 1984 में संघ लोक सेवा आयोग 

( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप क 
पारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम ( 18 ) रेलवे सुरक्षा बल में पुप " क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के 
संबधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध 

पद 
में भारत के नियंत्रक पौर महालेखा परीमक की सहमति से, पाम जान 

( 16 ) सैन्य भूमि सषा छावनी सेवा, मुप क 
कारी के लिये प्रकाशित किये जाते है :-- - 

( 17) केन्द्रीय सूचना, सेवा, वर्ग " क " ( मेड 2 ) 
( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 

( 18 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी प्रेस ) 
( 2 ) भारतीय विदेश सेना 

( 18 ) रेलवे बोर्ड मचिबालय सेवा, ग्रुप ब ( मनुमाग अधिकारी प्रेर ) । 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 

( 20 ) भारतीय विदेश सेवा, ग्रुप ५ ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 4 ) भारतीय शकतार लेखा भीर वित्त सेवा, ग्रुप क 

( 21 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, पुष ब ( सहायक सिषि 
( 5 ) भारतीय लेखा परीना और लेखा सेवा, ग्रुप क 

लियम स्टाफ प्रधिकारी प्रेर ) । 
( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क मौर केन्द्रीम उत्पादन शुल्क सेवा, ग्रुप क 

( 22) सीमा शुल्क मूल्य निरुपक ( एप्रेजर ) सेवा, पर 
( 7) भारतीम रखा लेखा सेवा, पुप क 

( 23 ) दिस्मी तपा प्रहमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा 
( 8 ) भारतीय मायकर सेवा, मुपक 
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( 24) पांडिचेरी सिविल सेवा, पुष ख 
( 25 ) गोमा, दमन तथा विष सिविल सेवा, पुष ब 
( 28 ) दिल्ली तथा अंडमान मौर निकोबार द्वीपसमूह, पुलिस सेवा , 

ग्रुप व 
( 27) पोडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप ख 
( 23 ) गोमा, दमन और दिव पुलिस सेवा, ग्रुप ख 
( 29 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमारमेंट के पद 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिमिष्ठ 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 


2 यवि उम्मीवार प्रारभिक परीक्षा के किसी एम प्रपन 

पत्र में वस्तुत : परीक्षा लेता है तो यह समझ लिया 

जायेगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3. अयोग्यता उम्मीदवारों के न होने के बावजूद उम्मीद 

बार की परीक्षा में उपस्थिति मा नथ्य एक प्रयाम 
गिना जायेगा । 


5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : 
( क ) भारत का नागरिक होना माहिये, या 
( ख ) नेपाल की प्रजा या 
( ग ) भूटान की प्रजा या 
( च ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी भप से रहने के 
। इरावे से पहली जनवरी , 1962 से पहले भारत पा गया हो , 


प्रारिम्भक तथा प्रधान परीक्षाप्नों की तारीखें और स्थान प्रायोग मारा 
निश्चित किए जाएंगे । 


या 


2. प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त सेवायो / पदों 
में से किसी एक मषषा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 
है । उसे अपने प्राबेदन में उन सेवामों /पदो का स्पष्ट उल्लेख कर वैमा 
चाहिए जिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का 
इच्छुक है । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा हेतु प्रतियोगी 
उम्मीदवार यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा में जुन 
लिया जाता है सो जमको प्रधान परीक्षा के लिए अपने मारवन-पत्र में 
बह राज्य संयुक्त संवर्ग निविष्ट करना होगा जिममें पर नियुक्ति हेतु 
विचार का इम्युफ है । 

उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी है उनके और जिम राज्य / 
संयुक्त संवर्ग में मावंटन हेतु विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके 
द्वारा निर्दिष्ट वरीयतामों में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्याम सब 
तक महीं दिया जाएगा मब तक परिवर्तन के प्रमुरोध प्रायोग के कार्यालय 
में मिविल मेवा परीक्षा के मंतिम परिणाम के " रोजगार समाचार " में 
प्रकाशम की तारीख से 10 दिन ( असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड , त्रिपुरा सिक्किम जम्मू और कश्मीर राज्य के 
लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले , अण्डमान और 
निकोबार द्वीपसमूह या लभद्वीप में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के 
मामले में 17 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । आयोग या भारत 
सरकार उम्मीदयारों को कोई ऐमा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें सनमे उनके 
भावेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिम सेनामों या राज्य/ संयुक्त 
संबगों के लिए परिशोषित वरीयता निविष्ट करने को कहा जाए । 

3. परीक्षा के परिणामो के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संखया मायोग द्वारा जारी किये गये नोटिरा में बताई जायेगी । 


( 3 ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 

के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका , कीनिया , उगांडा , 
मंयुक्त गणराज्य संजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जाम्बिया 
मलाषी, जैरे पीर इथियोयिपा तथा वियतनाम से प्रमजन कर 

पाया हो : 
परम्तु ( ख ), ( ग ) , ( प ) और ( E ) वर्गों के भत्सर्गत माने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पाखता , 
( एलिजीविलिटी ) प्रमाण पत्र होना चाहिये । 

एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ) , (ने ) और ( घ ) वर्गों के 
उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पास नहीं माने जायेंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करमा प्रावश्यक हो । किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उनके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने 
के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


6. ( क ) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1984 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिये , किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिये अर्थात् उसका 
जन्म 2 अगस्त , 1956 से पहले और 1 अगस्त , 1983 के बाद नही 
होना चाहिये । 


सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनसचिस 
जनबजातियो के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों का मारक्षण किया जायेगा । 


4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा प्रादि परीक्षा में किसने अवसरों का उपयोग किया 
है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यमा पात्र 
हो , तीन बार बैठने की अनुमति दी जायेगी । यह प्रतिबन्ध 1979 में 
प्रायोजित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा मिविल सेना ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा, 1979 और भार में एक भार मैठ जाने को इम प्रयोजन के 
लिये अय र माना जायेगा : 


टिप्पणी : -- उम्मीदवार ध्यान रखें कि 1985 और उसके बाद ली जाने 

गाली सिविल सेवा परीक्षामों के लिए ऊपरी पायु-सीमा 

28 के स्थान 26 वर्ष कर दी गई है । 
( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतर मायु सीमा में निम्नलिखित मानकों 
में छूट दी जायेगी : 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या मनुसूचित 

जन जानि का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष 
( 2 ) यदि उम्मीवधार भूतपूर्व पूर्वी पाफिस्तान ( भब बंगलादेश ) का 

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1964 
और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 

प्रभजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 3 ) यदि उम्मीववार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूषित 

जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( मथ बंगलादेश ) 
का बास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1984 
पौर 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 
प्रव्रजम किया हो तो अधिक से अधिक माठ वर्ष । 


परन्तु अवसरों का सम्मा से संबद्ध या पार प्र जाति 
अनुसूचित जनजाति अन्यषा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 


टिप्पणी : - 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में मंठने का एक 

अबसर माना जायेगा । 


[ भागII 


भारत का राणपत्र पसाधारण 


( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तिन या प्रत्यावर्तित 

होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो, तथा अक्तूबर , 1984 
के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 2 
उसके बाद उसने भारत में प्रबजन किया या करने वाला 

तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुभूचित जाति/ अनुभूचित जनजाति ना है 

श्रीलंका से वस्तुत: प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत 
मूलक व्यक्ति हो , सथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका 
करार के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने 
भारत में प्रव्रजन किया या करने वाला हो तो अधिक से 

अधिक पाठ वर्ष 
( 6 ) यदि उम्मीववार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया 

उगांदा , तंजानिया , संयुक्त गणाज्य भूतपूर्व टंगानिका और 
जंजी बार से प्रभजन किया हो या गांबिया , मलावी, जैरे और 

इथोपिया से प्रावर्तित हो नो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 7 ) दि उम्मीपवार अनुमूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और 
कीमिया , उगांडा या तंजानिया , संयुक्त गणराज्य , ( भूतपूर्व 
टंगानिका और जंजीगार ) से प्रवासित हो या जाम्बिया , 
मलाबी, अरे और भोपिया से भारत मूलक प्रत्यावसित व्यक्ति 
हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 


( 14 ) जिन भूतपूर्ष सेनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपास 

कालीन कमीषन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन 
प्रान्त अधिकारियों सहित ) में 1 अगस्त , 1984 को कम से 
कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कवाधार मा 
भभमता के आधार पर बस्ति या निक सेवा से हुई भारी 
रिक अपंगता या अनामता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य 
कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं ( इनमें 
वे भी सम्मलित है जिसका कार्यकाल 1 अगस्त , 1984 
से छ: महीने के अन्दर पूरा होना है ) उनके मामले में अधिक 

से अधिक 5 वर्ष तक । 
( 15 ) जिन सपूर्व सैनिकों और फमीशन प्राप्त अधिकारियों ( भापात 

फालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों मल्पकालीन सेबा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त , 1984 को कम से 
कम पांच वर्ष की सैनिक सेना की है और जो कवाचार मा 
अक्षमता के भाचार पर बर्खास्त या सनिक सेवा से हुई शारी 
रिक अपंगता मा भक्षमता के कारण कार्यमुक्त न कर अन्य 
कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं ( इनमें 
में भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1984 से 
छ: महीनों के भन्वर पूरा होना है ) तथा जो अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों के है उनके मामले में अधिक से 

अधिक दस वर्ष तक । 
( 18 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 

विस्थापित व्यक्ति है जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मात्र , 
1873 की अवधि के दौरान भारत प्रभजन कर चुक . या बो 

अधिक से अधिक तीन वर्ष तक । 
( 17 ) यदि उसमीक्षार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस पित 
व्यक्ति भी है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 ई , 
1973 की अवधि के दौरान भारत प्रवजन कर चुका था ने 
अधिक से अधिक माठ वर्ष तक । 


( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुतः प्रत्यासित भारत मुलक 

व्यक्ति हो और उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत 

में प्राणम किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 8 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचि जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो और बर्मा से वस्तुत: प्रत्यापतित भारत मूलक 
व्यक्ति हो तथा उसने 1 जूम , 1963 को या उसके बाद 
भारत में प्रयजन किया हो तो अधिक से अधिक भाठ वर्ष । 


( 10 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा नियस किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 
तीम वर्ष । 


ऊपर की व्यवस्था को छोड़ कर निर्धारित आयुसीमा में किसी भी 
हालस में छू नहीं दी जा सकती । 


को किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
से निर्मुक्त किए गए एसे रक्षा कार्मिकों के लिए , जो अनुसूचित 
जाति या अनुभूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक 
आठ वर्ष । 


आयोग अन्म की मह तारीब स्वीकार करता है जो मंदिकसे शन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण - पत्न या किसी भारतीय मिएवविधालय 
वारा मैट्रिकुलेगन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विधाविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हों और वह 
उबरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उन्मतर 
माध्यमिक परीक्षा या उसकी ममकक्ष परीक्षा - प्रमाण-पत्र में वर्ष हो । 
ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय 
ही प्रस्तुत करते हैं । 

घायु के सम्बन्ध में कोई अन्य वस्तावेज मैसे जन्मकुण्ली , सपथपन , 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन संबंधी उबरण , तमा 
अन्य जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 


( 12) यपि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलतः 

भारतीय व्यक्ति (जिमके पास भारतीय पारपन्न हो ) और 
ऐसा भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय 
राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का मूल 
प्रमाणपन हो और जो वियतनाम से जुलाई , 1975 से पहले 
भारत महीं आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन 

वर्ष । 
( 13) यदि उम्मीदवार किसी अनुभूषित जाति या अनुसूचित जनजाति 

का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तिप्त या प्रत्यावर्तित 
होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय 
पारपात हो ) और एसा ही उम्मीदवार जिसके पाम वियतनाम 
में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल 
का प्रमाण-पन्न हो और जो वियतनाम से झुलाई, 1975 के 
बार भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आड 
वर्ष तक । 


अनुदेश के इस भाग में आए हुए “मट्रिपुलेशन उसतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण- पत्न " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र 
सम्मिलित है । 


टिप्पणी: -- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोगे मम्म 
की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि भायपन पत्र प्रस्तुत करने 
मी बारीख को मैट्रिशुलपान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण- पत्न या 
ममका परीक्षा के प्रमाण-पत्न , में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परि 
वर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे 
स्वीकार किया जाएगा । 
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( 2) नाम मया कर परीक्षा दी है, भषमा 
( 3 ) किसी अन्न व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, 
( 4) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपम प्रस्तुत किए है जिसमें 

तथ्य को निगाला गमा हो , अथवा 
( 5) गलत या मूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अपमा 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अम्म अनियमित अनधित 

उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुषित साधनों का प्रयोग किया है , 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकानों पर असंगत बातें लिखी हैं जो अश्लील भाषा 

में बा अभन्न प्राशय की हों , या 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का तुर्गाबहार. मिया है , 


या 


( 10 ) परीक्षा बलाने के लिए आयोग द्वारा निमुक्त कर्मचारियों का 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक प्रति पहुंचाई 


टिप्पणी 2: ~ - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक मार घोषित कर देने 
और भायोन बारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर सेने के माद उसमें बाद 
में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसव के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अमुबाम आयोग अधिनियम , 1956 के बण्ड 3 के 
अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की 
ग्रिी होनी चाहिए । 

टिप्पणी : 1 ---कोई भी उम्मीदवार जिसमे ऐसी कोई परीक्षा की है 
जिसमें उत्तीर्ण होने पर यह आयोग की परीक्षा के लिए शौक्षिक रूप से 
पास होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचमा महीं मिली है तो ऐसा 
उम्मीववार भी जो किसी भईक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है 
प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान होगा । 

सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए मईक घोषित किए गए सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आपेवन पन्न साग- साप उत्तीर्ण 
होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 

टिप्पणी 2: - -विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी 
भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है । जिसके 
पास उपयुक्त अईसामों में से कोई महता न हो , बशर्ते फि उम्मीदवार ने 
किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है जिसक 
स्तर थायोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार 
को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

टिप्पणी 3 :- - जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी म्पाबसायिक और 
सकमीकी अर्हताएं हैं जो सरकार द्वारा म्यावसायिक भोर तकनीकी बिग्रियों 
के सर कम माम्यता प्राप्त है ये भी उक्स परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । 

· 8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 
म्मीदवार की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेगा और भारतीय विदेश 
स्था में हो जाती है तो यह इस परीक्षा में बैठने का पास नही होगा । 

७. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में मिर्धारित शुल्क अनण्य 
पना होगा । 

10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायो या अस्थायी रूप 
से माम कर रहे हैं । चाहेब किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त 
भी क्यों न हों , पर आकस्मिक या निफ दर पर नियुक्त न हुऐ हों 
या जो सार्वजनिक उपमों में सेवा कर रहे है उन सबको इस मामय का 
परिवचन ( अंडरटेकिग ) घेना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के 
मध्यम को लिखित रूप में यह सूषित कर दिया है कि इन्होंने परीक्षा के 
लिए मावेवम किया । 

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए, कि यदि भायोग को उमफे 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए भावेषम करने परीक्षा में बैठने 
से सम्बब अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका भावेवन 
पन्न अस्वीकृत कर उनको सम्मीदवारी र कर दी जाएगी । 
____ 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या भपासप्ता 
के बारे में पायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देसे लए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 

पनों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है ; अथवा 
( 12 ) उपर्युक्त संगे मे उल्लिखित सभी अषया किसी भी कार्य 

के द्वारा प्रामोग को अपप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , 
तो उस पर आपराधिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) 

चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे - - 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने 

के लिए पायोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( ख ) असे स्थायी रूप से अपना एक विशेष अवधि के लिए---- 
( 1) भायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अधषा 

षयम के लिए, 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी मौकरी 

से बारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेना में है तो उसके 

विरुव उपर्युक्त नियमों के अधीन अमुशासनिक कार्यवाही की 

जा सकती है : 
किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं की 
जाएगी, जब तक : 
( 1 ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन ओ बह 

देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो , और 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा, भनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर , 

यदि कोई हो , विचार न कर लिया गया हो । 
__ 14. जो उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में भायोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम अर्हक मंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा 
में प्रवेश दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
भायोग द्वारा उनफे निर्णय से निर्धारित म्यूनतम महक अंक प्राप्त कर लेता 
है, उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये गा : 

किन्तु शतं यह है कि मवि पायोग के मतानुसार अनुमुचित जासियों 
या अनुसुचित जनजातियों के उम्मीदवार इम जातियों के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के माधार पर पर्याप्त मख्या 
में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं समाए ? मझेंगे तो 
भायोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्तर 
में हीत देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों 
को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 


12. किसी भी उम्मीदवार की अगर उसके पास भायोग का प्रवेश 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकेट माफ एडमिशन ) न हो तो प्रारम्भिक / प्रधाम परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जायगा । 

13. जिस उम्मीदवार ने - - 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपभी उम्मीवारी के लिए ममर्थन प्राप्त 

किया है अथवा 


[ भाग I - - र 


भारतका राजपत : प्रसाधारण 


15, साक्षात्कार के बाद प्रायोरा उम्मीश्यारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
( लिखित ) परोक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जितने लोगों को मायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियो पर 
नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तिया इस परीक्षा के 
परिणाम के माधार पर जिसनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने के निर्णय 
फिमा जाता है उनको देख कर होंगी । 
__ परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 
जातियों के लिए भारभित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जानियों 
पौर प्रमुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे आ सकते हों तो 
मारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्सर में 
छूट देकर , पाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों 
न हो : -- 

नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीद 
बार इस सेषा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों । 


___ 19. उम्मीदवार मानसिक पीर मारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे 
यह संबंधित सेवा के अधिकार के रूप में अपने फतंत्र्यो को कुशलतापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी 
धिनि ह निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह 
पाया जाये कि वह इन अपेक्षापों को पूरा नहीं कर मकता है तो उसकी 
नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाये 
गये उम्मीदवारो को डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार 
द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना 
होगा । 


नोट : -- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि ये परीक्षा में 
प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जाच करवा ले साकि उनको बाद में निराश 
न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की लास्टरी 
जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए 
उसका यिवरण इन नियमों के परिशिष्ट-III में दिया गया है । रक्षा 
सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की सेवाओं की अावश्यकताओं के अनु 
रूप प्रायटरी जांघ के स्तर में छूट दी जायेगी । 


18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना फिस रूप में 
पौर किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । आयोग 
परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 


____ 17. परीक्षाफल के माधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
मरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामी में होने वाली 
नियुक्तियां, नियुक्ति के समय संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों / 
विनिममों के अनुसार भी की आयेंगी । 

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
झा फिसी पिछली परीक्षा के प्राधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय निवेश सेवा में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा के परिणाम 
के माधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्मि पर विचार नहीं 
किया जाएगा । 


20. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो , जिसका पहले 

से जीवित पति / पनि हो , या 
( ख ) जिसको पल्ली/पति जीवित होते हए उसने किसी स्त्री / पुरुष 

से विवाह किया हो , उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं 

होगा : 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि इस प्रकार 
के विवाह के बाद दोनों पक्षो के व्यक्तियों पर लागू पैयक्तिक कानुन के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अभ्य माधार है तो 
उस उम्मीदवार को एस नियम से छूट दे सकती है । 

21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने 
की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्नीववारों को सेवा में भर्ती होने के 
माद वेनी पड़ती है । 

22 इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है । 

पी०एम० कोहली, मकर सचिव 


इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
को किसी पिछली परिक्षा के परिणाम के आधार पर मचे के कालम 
( 11 ) में उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस 
परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही सेवानों 
में की जा सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम ( 3 ) में दी गई है । 


क्रम सेवा जिसमें नियुक्ति की गई 
संख्या 


सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए विचार 

किया जा सकेगा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


खं 


1. भारतीय पुलिस सेवा 

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
विवेश सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं 

मुप " म " 
2. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 

विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस 

सेवा । 
3. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप ख जिसमें संघ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारसीय 

राज्य क्षेत्र की सिविल तथा पुलिस विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 
सेवाएं शामिल हैं । 

तथा केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " क " ! 


परीक्षा की रूप रेखा 
प्रतियोगिता परीक्षक के दो ऋमिक चरण हैं , 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के बयन हेतु सिविल सेवा 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परक ) , तथा 
( 2) विभिन्न सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा ( लिखित तथा 

साक्षात्कार ) । 
2. प्रारम्भिक परीक्षा मे वस्तुपरक (बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दा 
प्रश्नपत्र होंगे मथा खण्ट II में दिखे गए विषयों में अधिकतम 450 
मंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्कलन परीक्षा के रूप में होंगी , प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रारम्भिक 
परीक्षा में प्राप्त किए गए मंको को उनके असिम योग्यता क्रम को निर्धा 
रिक्त करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने 


18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र में नियुक्ति का अधिकार 
तम सक नहीं मिलता अब तक कि सरकार प्रायश्यक जाच के बाद इस 
बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार परिद तथा पूर्ववृत की दृष्टि 
से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार योग्य है । 
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%3D 


योनिक इंजीनियरी 


दर्शन 


भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 


मनोविज्ञान 


समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


वासे उम्मीदवारों की संख्या उमत वर्ष में विभिन्न सेवामों तथा पदों में 
भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का बारह से तेरह गुनी 
होगी । फेवल वे ही उम्मीववार जो भायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारम्भिक 
परीक्षा में भर्हता प्राप्त कर लेते हैं उम्त वर्ष को प्रधान परीक्षा प्रवेश 
के पात्र होंगे बशर्ते कि ये अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों --- 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक के 300 
मंक होंगे । खण्ड II ( स ) के पैरा 1 के मी मोट ( II ) भी देखें । 

4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
पहेक अंक प्राप्त कर लेगा जिसमे भायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप खण्ड ग के प्रमुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के 
प्रश्न पक्षों में केवल प्रर्हता प्राप्त करनी होंगी । खण्ड 2 ( ख ) के पैरा 1 
के नीचे नोट (II ) भी देखें । इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
कम निर्धारित करने में गिना नहीं आएगा । साक्षात्कार के लिये बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
से दुगुनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 अंक होंगे ( कोई न्यूनतम महक 
मंक नहीं है ) । 

इस प्रकार उम्मीववारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के प्राधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में पाबंटित किया जाएगा । 


नोट : 
( 1 ) दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुत परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे 

नमूने के प्ररमों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 
IV में "वस्तु परक " प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारों के सूचमार्य 

विवरणिका थिए । 
( 2 ) प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी वोमों में होंगे । 
( 3) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों की पाठ्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III 

के भाग क में दिया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो पन्द्र का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रपन पर होंगे : -- 
प्रश्न-पत्र संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मि - 300 अंक 

लित भाषाओं में से उम्मीदवारों 
बारा चुनी गई कोई एक भारतीय 
भाषा । 


खंड II 


प्रश्न पत्र II 


अंग्रेजी 


300 अंक 


प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा की योजना तथा विषय 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्न पत होंगे : -- 
प्रश्न-पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्नपत्र II नीचे पैरा 2 में दिए गए 
ऐच्छिक विषयों में से चुना गया एक विषय 300 अंक 


सामान्य अध्ययन 


प्रश्न पत्र 
III और IV 


प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 


कुल योग : 


450 अंक 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
पनस्पति विज्ञाम 
रसायन विज्ञाम 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
भारती इतिहास 
विधि 


प्रपन पनन नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न 

की सूपो में से चुने जाने वाले कोई वो पा के लिए 
विषय 

300 अंक 
VI , VII तथा VIII कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे 

___ साक्षात्कार परीक्षण 230 अंकों का होगा । 
टिप्पण : 
( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मदीकुलेशन 

अपषा समकच स्तर के होंगे जिनमें फेवल भर्हता प्राप्त करनो 
होंगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित 

करमे में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) फेवल उन्ही उम्मीदवारों को सामान्य अध्यन सपा वैकल्पिक 

विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय 
भाषा तथा अंग्रेजी के अईफ प्रश्न पत्रों में आयोग द्वारा अपनो 

विखा पर निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 
( 3 ) किन्तु भारतीय भाषाओं का प्रश्न पत्र 1 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 

मेषालय , मिजोरम और नागालैण्ड के उत्तर पूर्वी राज्या 
संघ राज्य क्षेत्रों में आने वाले उम्मीदवारो के लिए और 
सिस्किम राज्य से आने वाले उम्मीदवारों के लिए भी अनिवार्य 
नहीं होगा । 


गणित 


( भाग I - - मंड 1] 


भारतका राजपत्र : मसाधारण 


( 4 ) भाषा के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 

प्रयोग करेंगे : - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भाषा 


लिपि 


असमिया 
बंगला 


असमिया 
बंगला 
गजरासो 
देवनागरी 


गुजराती 


हिन्दी 
कलर 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उड़िया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
तमिल 
तेलुगू 


फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
देवनागर, 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 


नीट ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एम साथ लेने की अनुमति 

नही दी जाएगो :-- - 
( क ) राजमोति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं 

लोक प्रशासन , 
( ब ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विक्षि तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन , 
( ग ) मानघ विज्ञान तथा समाज मास्न 
( घ ) गणित तथा सौखियको 
( * ) कृषि विज्ञान तथा पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान , 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरो , विद्युत इंजोनियरी 

गथा योनिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबन्ध शैली के होंगे । 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न-पन्न तीन घन्टे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्न पत्रों के उसर भारतीय माषामों के प्रश्न पत्नों अर्थात् 

उपर्युक्त प्रश्नपत्रों I और II को छोड़कर संविधान को आठवीं 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेगो 

में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

किसो एक भाषा में III से VIII सक के प्रश्न पत्रों के उत्तर 
देने का विकल्प लेने पाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल 
तमानीको शब्दों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा 
चुमी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तर कोष्ठकों में दे सकते 


तेलुगू 


उर्दू 


फारसी 


किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखे कि यदि वे उक्त नियम का 
दुरुपयोग करते है तो इसके कारण उनके अन्यथा मिसन 
वाले कुल अंकों में से पाटीतो कर लो जाएगो , अत्यातिक 
मामले में उनको उत्तर पुस्तिका ( ए ) अनधिकृत माध्यम 

में होने के कारण मूल्यांकित नही की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र 

हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड IIT भाग ख में दिया 

गया है । 


2. ऐच्छिा विषयों की सूची : 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवः पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरों 
वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य : असमिया , बंगला 
पोनी, गुजराती, हिन्दी , कन्नड़ , करमोरी, मराठी, मलयालम, उडिया, 
पाली , पंजाबी , संस्कृत , सिंधी, तमिल , तेलुग , उर्दू, अरबी , फारसी , 
जर्मन , फ्रेंच , रूसी तथा अंग्रेजो । 
प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन 
নাগিন 
यौनिक इंजीनियरो 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा प्रतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 


सामान्य 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से 

लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये 

दूसरे को सहायता लेने को अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किमी एक या सभी विषयों 

में माईक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पड़ो 

जा सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ मंक काट 

लिए आएंगे । 
( 4 ) पल्लवनाही भान + लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई 

संगठित सक्षम और समक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न-पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो मपा तौल से संबन्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों के उत्तर देते समय केवम भारतीय 

अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3 , 4, 5, 6 मादि ) का 
ही प्रयोग करें । 


समाज शास्त्र 
सातिपकी 


प्राणि विधाम 
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भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भौर साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जाचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


( 8 ) उम्मीदवारों को परम्परागत ( निमंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रो 

के लिए बैटरी से चलने वाने पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में लाने और उनका प्रयोग करने का अनुमति है । परक्षा 
भवन में किसी से कोलटर मांगने या आपस में बदलने का 
अनुमति नहीं है । 


यह ध्यान रखना भी आवश्यमा है कि उम्मोथार वस्तुपरक प्रश्न पत्रो 
(परीक्षक पुस्तिका ) मा उतर वेने के लिए कल -कुलंटरों का प्रयोग नहीं कर 
सको । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाए । 


सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबं 
धित विण्यों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिवोध पर 
ऐसे प्रश्न पूछे जायंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसने पैशानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । 
इतिहास के अन्तर्गत विषय के सामाजिक आर्थिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य 
में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा : भूगोल 
विषय में "भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । "भारत 
का भूगोल के अन्तर्गत देश के सास्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल 
से संबंधित प्रश्न होगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की 
प्रमुख विशेषताएं भी सम्मिलित हों । भारत की राज्य व्यवस्था और 
मार्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत देश की राजमोतिक प्रणाली, पंचायती राज , 
सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण 
किया जाएगा " भारत के राष्ट्रीय मान्दोलम " के अन्तर्गत उन्नीसवी शताब्दी 
के पुनस्थान के स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतन्त्रता, 
प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


ग - साक्षात्कार परीक्षण 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा हागा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिषयव्रत का अभिलेख रहेगा । उससे मामान्य रुषि को 
बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि 
सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोफ 
सेवा के लिए व्यक्तित्व को दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा 
उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जापने के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन यास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों का अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उनकी 
रुषि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिका मतमता , 
आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और तर्कसगत प्रतिपादन का शक्ति , 
संतुलित निर्णय को अक्सि , रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व भौर, 
सामाजिक संगठन की योग्यता वौद्धिक और नैतिक ईमानवारा आदि की 
भी जांच की जा सकती है । 


वैकल्पिक विषय 
आवेदन प्रपत्र भरने मे ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्याओं का प्रयोग 
करें । 


2. साक्षात्कार में केवल प्रति परोक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की 
प्रणाली महीं अपनाई जाती । इसमें स्वाभाविक वार्तलाप के माध्यम से , 
उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयरा किया जाता है, 
परन्तु वह वार्तालाप पर विशेष विशा में और एक विशेष प्रयोजन से 
किया जाता है । 


कृषि विज्ञान ( कोर से 01 ) 
कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्व । कृषि पारि 
स्थितिक क्षेत्रों को निर्धारित करने वालो कारक सपा सस्य पादपों का 
भौगोलिक बितरण । 

भारत की प्रमुख फसलें , अनाज, बलहन , तिलहन , रेशा , बीमी 
तथा कंद फसलों की सभेसन रोतिया तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक 
आधार; बहु तथा अनुपद सस्यन , अंतरा तथा मिश्रित सस्यन । 

पावप वृद्धि के लिये मृदा का माध्यम तथा उसकी बनावट ; मुद्रा के 
खनिज तथा कार्बनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी भूमिका , 
मुवाओं के रासायनिक , मौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य पादप 
पोषण तत्व, उनके कार्य, उपस्थिति तथा - मुदा में उनका पत्रण । मुवा 
उर्वरता के सियांत तथा उचित उपरक प्रयोग के लिए उसका मूल्यांकन 
कार्बनिक खाद तथा जैव उर्वरक भारत में निर्मित तथा विपणित सरल , 
जटिल तथा मिश्रित उर्वरक । 


3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता , क्योंकि इसकी जांच तो लिखित 
प्रश्न -पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है । 
कि वे न केवल अपने विद्याध्यय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों , बल्फि 
उन घटनाओं पर भी ध्यान र्वे को उनके चारों ओर अपम राज्य या देश 
के भीतर और बाहर घट रही है तपा आधुनिक विचारधारा और नई -नई 
जोजों में भी रूचि ले जो कि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर 
सकती है । 

पण III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

भागक 
प्रारंभिक परीक्षा 

भनिवार्य विषय 
सामान्य मध्यमन ( कार सं 99 ) 

इस प्रश्न-पत्र में शामविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 


पावप पोषण, अवजूषण, स्थानान्तरण तथा पोषक तत्वों के उपापपयन 
के संवर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सिद्धांत । पोषक तत्वों की कमी की 
पहचान तथा उनका उपचार । पावप पति में प्रकाश संश्लेषण तथा 
श्वसम , वृद्धि तथा विकास आसिम तथा हारमोन । 

__ सस्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त आनुवंशिकी तथा पावप प्रजमन के 
सिद्धांत : पादप संकरों तथा सम्मिनों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण 
मानियो (किस्में ) संकर तथा सामासिक जातियो । 

भारत की फलों तथा सम्जियों की प्रमुख फसलें , संवेष्टन रीतिया तमा 
उनका वैज्ञानिक आधार, फसलों का अनुक्रम , अनार सस्योत्पावन तथा 
सहवर फसलें , मानव पोषण में फलो तथा सब्जियों का महत्व । फलों सभा 
सब्जियों की फसल तुगई के बाद की संभाल तमा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक कीट तथा रोग । कीट तथा रोगों के 
नियन्त्रण के सिशांत कोट तथा रोगों का समाकलति निमन्त्रण ; पाप 
सेरक्षण यन्तौ का उचित प्रयोग सथा देखभाल । 

रुषि विज्ञान में यथा अभुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सितांत । ममुगलतम 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का आयोजन तमा साधन प्रबंध । 


सामाम्य पिशाम । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम- सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास , 
विश्व का भूगोल , 
भारत की राज्य व्यवस्था और भाथिक व्यवस्था 


कपि पिसार का पर्मन , मेम तथा सियांत । राज्य जिला तथा 
म्लाक स्तरों पर विस्तार संगठन उनकी संरचना, कार्य तथा उत्तरदायित्व 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में फषि संगठनों की भूमिका । 
उपरसा के सिांत तमा न्यायसंगत उर्वरक प्रयोग हेतु उसका मूल्यांकन 
कार्बनिक खाद तथा जैव उर्वरक भारत में विनिर्मित तथा विपणित मादा 
समिश्र तथा मिश्रित उर्वरक । 

पाप पोषण के संदर्भ में पाप किया विज्ञान के सिद्धांत पोषक तत्वों 
का अबधूसण और उपापचयन । पोषक तत्वों की न्यूनताओं का निवान 
और उनका सुधार , प्रकार सएलेषण तथा श्वसन संबंन तथा विकास 
पादप वृद्धि में आक्सिजन तथा हरमोम्स । 

सस्प सुधार में यपाअनुप्रयुक्त आनुवाशिकी सपा पावप प्रजनन के 
तत्व ; पावप -संकरों तथा सम्मिश्रों का विकास , प्रमुख किस्में फसलों के 
संकर सपा सम्मिश्र । 

भारत की फलों तथा सत्रियों की प्रमुख फसलें व्यवहार संवेष्टन 
और उनका वैज्ञानिक भाषार , फसलों का अनुक्रम, मध्य सस्योत्पादन 
की सहबर फसल की मायोजना मानव पोषण में फलों तथा सब्जियों की 
भूमिका ; फलों तथा सब्जियों की फसल की कटाई से पहली संभाल 
तथा संसाधन । 


शानिक आधार , यों की प्रमुख । 


की सहचर 


10. पाप रोग विज्ञान -- मारत में व्याप्त सस्य पार्षों के महत्वपूर्ण 
रोगों का सामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 

11. पावप और मानव कल्याण - मानव जीवन में पौधों की भूमिका 
भोमन , रेणे लकड़ी भौर औषधी प्रदान करने वाले पौधों का महत्व । 

12 . पादप और पर्यावरण - भारत की बनस्पति का सामान्य परिचय । 
पारिस्थितिक तंत्रों का प्रारंभिक जान । 

रसायन विज्ञान ( कोर ० 03 ) 
अकार्बनिक रसायन 

परमाण क्रमांक तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, अब आफदाऊ नियम , 
हंस कर बहुकता नियम , पौडलो उपमन सिात, तत्वों के आयती वर्गी 
करण की वीर्ष प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनको प्रनय विशेषताएं । 
परमाणु और आयनिक लिया , आयमल विभव, इलेक्ट्रान बंधुता भोर 
विपुत ऋणात्मकता । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और 
संलयन । संयोजकता का इलेक्ट्रानिक सिवान्त , सिग्मा और पाई-नषं के 
विषय में प्रारम्भिक जानकारी, सकरण और सह संयोजी आबंधों की विशिका 
प्रकृति । 

आफ्नीकरण अवस्थाये और माक्सीकरण अंक सामान्य आक्सीकारक 
और अपचायक । आयनिक समीकरण । 
अम्ल तपा क्षरक का ब्रान्सटेड और ल्यूइस सिद्धान्त । 

सामान्य तत्वों एवं उनके योगिकों का रसायन -विशेषकर आवती 
बकरण की वष्टि से । सामान्य तत्वों के निष्कर्षण एवं पृथक्करण के 
सिवात । 

समन्वय योगिकों का बर्नर सिद्धांत । सामान्य धातुकर्मी और बैरले - 
पिक संक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले संयर यौगिकों का इलैक्ट्रानिक 
बिन्यास । 

हाइड्रोजन पर- आक्साइड , परिस्ल्फियूरिक अम्ल , श्योरेन , अल्यूमी 
नियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, फास्फोरस , क्लोरीन तथा मल्फर के 
महत्वपूर्ण आक्सी- अम्लों की संरचना । निष्क्रिय गैसें : पथक्करण और 
रसायन विज्ञान अकार्बनिक रसायनों के विश्लेषण का सिवास । 

सोडियम कानिट, सोडियम हाइसाक्साइड, अमेनिया , नाइट्रिक अम्ल , 
सल्फ्यूरिक अम्ल , सीमेंट, काष और कृत्रिम उर्वरक के निर्माण का 
संक्षिप्त विवरण । 


प्रमुख फसलों को मुकसान पहुंचाने वाले भयंकर नाराजीय व मीमा 
रियां नाशिजीष नियंत्रण के सिद्धांस , नाशिजीवों तथा मीमारियों का एकीकृत 
मियंत्रण । पादप-रक्षण उपस्कर का समुषित प्रयोग १ अनुरक्षण । 

रुषि विज्ञान में यथानुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिबात : रुषि आयोजन 
तथा वैकल्पिक उत्पादन हेतु संसाधन प्रबंध कृषि प्रणाली और क्षेत्र 
अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका । । 

विस्तार वर्शन, उद्देश्य तथा सिद्धांत । राज्य जिला और म्लाक स्तर 
पर विस्तार संगठम उनकी संरचना कार्य और उत्तरदायित्व संचार 
प्रणाली विस्तार सेवा में कृषि संगठन की भूमिका । 


बनस्पति विज्ञान ( फोर सं० 02 ) 
1. जीवन का उद्गम - पृथ्वी के उद्गम सम्बन्धी मूल विचार, जीवन 
का रासायनिक और जैव विकास । । 

2. आकारिकी, मूल शारीर और बगिकी विभिन्न ऊतको तथा अंगों 
की संरचना और विभेदम का सामान्य ज्ञान । पोधो के नामकरण , 
वर्गीकरण तथा पहवाम के सिमान्त । 

3. पावप विविधता - विषाणु, शैवाल , फषक , लाईफेन, बायोफाईटा , 
दैरिजोफाईटा, अनामृत बीजी तथा आवृत बीजी पादपों की संरचना का 
साधारण विवरण पीली एकतिरण की संकल्पना । 

4. पाप कार्य प्रकाश - संश्लेषण, नाईट्रोजन उपापचयन , एबसम, एंजाइम 
थनिज पोषण और जल सम्बन्धों का प्रारम्भिक शान । 

5. पादप वृषि और परिवर्तन वृद्धि की प्रक्रिया तथा वृद्धि हारमोन । 
पुष्पन बोर बीज अंकुरण । 

6. प्रजनन- -- लैंगिक और अलैगिक प्रजनन । परागण और निषेचन । 
बीज का परिवर्धन । 
____ 7. कोशिका - जैषिकी कोशिका की संरचना तथा कोशिकाओं के कार्य 
सममूभी विभाजन और अर्थ सूची विभाजन । 
_____ 8. भानुयंशिकी - जीन की मकरूपमा , बंशागति के नियम उत्परिवर्तन 
और बहुगुणिता आनुवंशिकी तथा पादप सुधा । 


2. कार्यमिक रसायन विज्ञान : 

सहसंयोजी आवध की आधुनिक संकल्पनाएँ । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मैसोमरी और अति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों और भरकों के वियोजन 
स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाव । अनुनाव और कार्बनिक रसायन विज्ञान 
में इसका अनुप्रयोग । कार्मनिक अभिक्रिया को क्रियाविधि, योग नाभिस्नेही 
और इलैक्ट्रोनस्नेही प्रतिस्थापन सियांत । 

आरोग्य , क्षरेण्य और क्षारीण/ एल्केन , और एएमाईन । कार्बनिक योगिक 
के स्त्रोत के रूप में पैट्रोलियम , एनिफटिक योगिकों के सुगम म्युत्पन : 
अल्कोहल, एल्डोहाइड, कीटन, अम्ल हैलाइड, एस्टर, ईथर ऐमीन , अम्ल 
ऐनाहाइड्राइड, क्लोराइड और एमाण्ड । एकक्षार को हाइड्राक्सी कीटोनिक 

और एमाइनों एसिड । मैलोनिक और ऐसीटीऐसीटिक एस्टर, आप्लावित और 
विक्षारिकी अम्ल । लैक्टिक , ट्रारट्रिक , सिदक , मैलेइन और फूमेरिक अम्ल । 
फारमोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रियाएं । ग्लूकोरा, फाक्टोज और 
स्यूकोस ; कार्य- धाविक यौगिक , कोन्यार अभिकर्मक । 

तिविम रसायन : प्रकाशिक और 
संकल्पना । 


9. विकास सामान्य परिचय । 
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- 
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बजोन और इसके सुगम व्युत्पन : टालूईन , जाइलीम , फीनाल , ईलाज, 
नाइट्रो और एमाइनो यौगिक । बेजोइक , सेलीसिलिक , सिनेमिफ , मलिक 
मौर सल्फोनिक अम्स । ऐरोमैटिक एल्जीहाइस और कीटोन : हाएजो , एजो 
मोर हारोजी पौगिक : ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थानीन, पिरिशीन 
मौर स्यूनोलिन । संश्लेषण, संरचना और सरल अभिक्रियाएं । मार्थिक 
वृष्टि से महत्वपूर्ण पवार्षों उषाहरणार्थ कोलसार , भ्यूलोज , स्टार्ष , सेल 
सा , प्रोटीन मोर विटामिन का सरल रसायन । 


गतिको : मासक और विभाएं, गुरुत्वीय और निरपेक्ष प्रणालियो शसतिका 
का रेखीय और पक्ररेखीय गति ; मापेक्षिक गति ताक्षणि केन्द्र । 
गतिकी - प्रवयमान जड़त्म आपुर्ण, सरल हामोनिक गति : मंवेग भौर 
आवेग , स्थिर भा के चारों और पूर्णी पिश का गति समीकरण । 

पदार्थों का सामथ्थै - - समान और समदेशिक माध्यम · प्रतिबल भोर 
विकृति , पत्यारथ स्थिरोक , एक दिशा में तनाव और संपीड़न , कीलित और 
बेल्पित जोड़ । 

संयुक्त प्रतिमल - मुख्य प्रसिबल और मुख्य विकृतियां विफलता के 
सरल सिवान्त /मंकन माघूर्ण और अपरूपण मल आरेख । 

मंकन मिसात वर के अनुप्रस्थ परिच्छेद में अपम्पण प्रतिबल 
वितरण , डों का विशोपण । 
पटलित बंडो का विश्लेषण और अप्रिज्मीय संरचनाए । स्तमों के सिवान्त 
मध्य तुसीयांश और मध्य चतुर्थाश नियम । 

सीन पिनों की मेहराब, सरल फ्रेमों का विश्लेषण , सरल कमों का 
विश्लेषण मरोड़-पौफटो की मरोड़, संयुक्न बंकन , मोफटों में प्रत्यक्ष 
और मरोंड़ प्रतिबल । 

प्रत्यास्य विरूपण में विकृति ऊर्जा, प्रनिषात शांति और विसर्पण । 


8. मोतिक रसायन विमान 

गैसों और मैस नियमो का गसिक सिद्धान्त । वे वितरण का मसबैल 
सिवान्त । बैन कर बोल का समीकरण । संगत प्रषस्थानों का नियम , गैमो 
का प्रण । गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , Cp/ Cv का अनुपात । 

ऊष्मा गतिकी : ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी पर सखोष्म 
प्रसार, पूर्ण ऊष्मा पारिता । 

ऊष्माररसायन : अभिकिया ऊष्मा , संभवन -ऊष्मा , विलयम ऊष्मा पौर 
बहन ऊष्मा । मायग्ध अर्गा का परिकलन । किरणोफ समीकरण । 

स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, स्ट्रामी , 
प्राप्यतम कर्जा, रासायनिक संतुलन की कसौटी । 

षोल, परासरण पान, वाष्प वाघ का मथनमन, हिमाफ का प्रबनमन , 
क्वाक का उन्नयन । पाल में अणुभार का निर्धारण । विलेयो का सगणन 
पौर वियोजन । 

रामावनिक संतुलन ब्रममान अनुपाती । अभिक्रिया का नियम और 
मर्मामी समा विषमांगी सन्तुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाते लिए का 
सिमात मार रामायनिक सतुलम में इसका अनुप्रयोग । 

रासायनिक मलगतिकी : पाणिवकता और अभिक्रिया की कोटि । प्रथम 
पौर वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , मिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 
ताप गुणांक मार सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया परों का संपन्न सिांत । 
संक्रियत संकुल सिद्धांस । 

गित रसायन : फैरे का निचुत प्रपषटन नियम , विद्युत अपघट्य को 
पालकता, तुल्यांकी पालकता मौर तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 
मल्प रूप से विनयशीम भवण की विलेयता ; विद्युत प्रपपटनी वियोजन 
भास्माल का तनूकरण नियम , प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रसंगति ; विलेयता 
गुणनफल : अम्लों और भारको की प्रबलता ; लवण का जल -अपघटन ; 
हाइड्रोजनी सान्प्रता, उभय - प्रतिरोष क्रिया ; सूचकों का सिद्धांत । 

अरक्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन पौर कैलोमैल । इलैक्ट्रोड और 
रेडाक्स विभय । सौनसा सेल । PH का निर्धारण , अभिगमांक । जन्म का 
मायनी गुणफल । विभव तूलक अनुमापन । 

प्रावस्था नियम : प्रयुषप्त शादों का स्पष्टीकरण । एफ मौर वो घटक 
दो तमों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलार: कोलाइडी बिलयनों की सामान्य प्रकृति पौर उमफा वर्गीकरण 
कौमार के गुणधर्म मौर तयार करने की सामान्य विधियां । ससंदन । 
रक्षक क्रिया और स्वर्णाक अधिशोषण । 

उत्प्रेरण सांगी पथा उत्प्रेरण । वर्षभ । विषाक्सन , प्रकाश रसायन : 
प्रकाश रसायन के नियम तल संख्यात्मक समस्याएं । संपूर्ण 
पाठ्यक्रम पर माधारित सरल संख्यात्मिक तथा संकल्पनात्मक समस्याएं । 


मुदा योनिमी - मृदा की उत्पत्ति , वर्गीकरण रिक्ति अनुपात ; नमी 
की मात्रा, परागम्यता, सहन । 

रिसम : प्रवाह - तंत्र का निर्माण, विभिन्न अपवाहों और प्रतिबल स्थितियों 
को हयान में रखकर अपरूपण शक्ति निर्धारित करने के लिए अपरुपण शक्सि 
के प्राचल नियत करना । क्रिजक्षीय , अपरिहा और सीधे अपरूपण --परीक्षण 

भू-वाय सिवान्त , रानकारन और कूलाम की विश्लेषण प्रौर ग्राफी 
विधियां, दाल की स्थिरता । 

मदा संघनन टरमाषी का एक विमीय संघनन का सिद्धांत ; निषदन 
की दर और अन्तिम निषदन , मृदामों में प्रतिबल प्रमागी वाब वितरण , 
मदा का स्थायीकरण । नीव आधार-पाव , पाइल, कुर्मा, शीट फाइलों की 
पहन कामता । 

तरल यानिकी -- तरल प्रष्य के गुणधर्म । । 

तरल स्थैतिकी -- किसी बिन्दु पर बनाम ; समतल और बक्र पृष्ठों 
पर बल ; तैरते मौर बने हुए पिण्डो का स्थायीकरण ; तरल प्रवाह की 
गतिकी ; अप्रक्षुब्ध और प्रक्षुब्ध प्रवाह ; सातत्य समीकरण ; ऊर्जा और 
सवेग समीकरण ; बरनूली प्रमेय ; कोटरन । 

बेग विभव और धारा प्रकार्य , पूर्णात्मक और प्रधूर्णात्मक प्रवाह , 
प्रमिल ; प्रवाह- जाल । 


सरल प्रयाह का मापन : 


विमीय विश्लेषण - मानक मौर विमाएं ; अविमीय संक्या ; बकिंघम 
की पी -प्रमेय , समरूपता का सिवान्त और अनुप्रयोग । 

श्याम प्रवाह - स्पैतिक प्लेटों और वृताकार ट्यूबों के बीच प्रवाह , 
परिसीमा स्तर परिकल्पनाएं ; कर्षण और उत्थापन । 


पाइपों द्वारा प्रसेपीड्य प्रवाह-प्रक्षुब्ध पौर अप्रभुम्घ प्रवाह ; कान्तिम वेग , 
धर्षण हानि , आकस्मिक विवर्धन पौर संकुचन के कारण हानि ; ऊर्जा 
ग्रेड लाइम । 


सिविल इंजीनियरी ( कोख सं० 04 ) 
स्थतिकी : समतलीय और महतलीय प्रणालियो, मुक्त पिम आरेख , 
मन्त्रक , समलल भाकृतियो के द्वितीय मापूर्ण, बल और राज्य बहुभुज, कास्पित 
कार्य के गिर्यात गौर *टिनरी । 


विवृत्त प्रणाल प्रवाह - एक समान भार असमान प्रवा ; विशिष्ट 
ऊर्जा मौर क्रांतिक गहराई ; क्रमिक परिवर्ती प्रवाह ; तम -रूप , प्रपगामी 
तरंग फ्लूम उल्लोल मौर तरंगे । 


[भाग I - 


1] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
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___ कम्पनी सचित्र : कार्य मथा विषय क्षेत्र - नियुक्ति योग्यमाएं तथा 
अयोग्यताएं- - कम्पनी सचिव के अधिकार, कर्सव्य तथा दायित्व -- कार्य 
मूची तथा कार्यखून के प्रारूप तैयार करना । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं० 05 ) 


भाग 1 


सर्वेक्षण -- सामान्य सिमान्स, चिन् , परिपाटी , सर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन , सर्वेक्षण प्रेक्षणों को लिखना, मानचित्रों और परिच्छेदों 
का भालेखन भूलें और उन्हें ठीक करना । 

दूरियों, विभाभों और ऊंचाईयों का मापन ; मापी गई लम्बाई पौर 
विमान में संशोधन , स्थानीय प्राकर्षणों के लिए परिशोधन ; तिज 

और ऊर्याधर कोणों का मापन ; समप्तलन कार्य , अपवर्तम और पता 
संशोधन । 

जरीम पार दिकसूचक सर्वेक्षण, थियोडोलाइट और टकीमितीय माला 
रेखण , माला रेषा अभिकलन, पट्ट सषक्षण, हिबिन्दु और नि -मिन्दु 
समस्याओं का हल ; कन्टूर समक्षण । 

विमानों और मेडों को पक्का करना, वक्रों के प्रकार, नीम बनाने के 
लिए खुदाई की रेखामों और वक्रों को पक्का करना । 


1. राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण : भारत को राष्ट्रीय भाप का घिनेषण 
जनन मोर संवितरण तथा सम्बक पूर्ण योग : समाल राष्ट्रीय उत्पाद , 
निवल राष्ट्रीय सत्पाद, सकल वेशीर उत्पाद तथा मिनल देशीय उत्पाद 
( मामार मूल्यों मोर उपाषान सागत पर ) ; तिर मोर पामू मूल्यों 
पर । 


2. कीमत सियास्त : मांग नियम : उपयोगिता थिएदेषण और तटस्पता 
वक प्रविधि, उपभोक्ता संतुलन , लागत बक्र नीर उनका संबंध विभिन 
बाजार संरचनाओं के अन्तर्गत किसी फर्म का संगुलन ; उत्सावन कारकों 
की कीमत निर्धारण । 


. . ग्य और मैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा और कार्य ( एम 
एम , एम . ) : साख सजन साख : सात लागत तथा सुलभता ; द्रव्य 
हेतु मांग के सिति । 
___ 4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ; तुलनात्मक लागत के सिखांत ; रिकारियन 
और हमाशेरमोहालिन ; भुगतान शेष और समायोजन तंत्र । व्यापार 
सिवांत सथा आर्थिक भूद्धि और विकास । 


पाणिज्य ( कोड सं० 05 ) 
भाग I मेवा विधि 

लेखाविधि समीकरण - - संकल्पना तथा परिपाटियाँ - सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिदार पूंजी तया राजस्व व्यय और प्राप्तियां --विसय 
विवरण तयार करना जिसमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का विवरण मम्मिलित 
है । सामेदारी लेखे जिनमें उसका विघटन सपा साझेदारों में थोड़ा 
थोड़ा फरमे वितरण सम्मिलित है । गैर लामाक संगवनों के लेखा तैयार 
परन । - - अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तवार करना --- कम्पनी लेखाशेयरों सभा 
जिषरों का निर्गमन तथा मोनन लाभों का पूंजीकरण तथा बोनस प्रोयरों 
का निर्गमन मूल्य हास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य हास की व्यवस्था 
करने की त्वरित पडनियां सम्मिलित है । माल का मुल्यांकन तथा 
नियंत्रण । 

अनुपात विश्लेषण तथा निर्वचन - - अल्पकालिक सरलता दीर्घकालिक 
ऋणशोधन क्षमता और लाभकारिता से सम्बद अनुपात किमी व्यापारिक 
इकाई के समय निष्पादन के मुल्यांकन में निवेश पर प्राप्तलाभ की पर 
( रेट मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

लेखा परीक्षा का मकर और उद्देश्य -- तुलना पन तथा अविराम लेखा 
परीक्षा साविधिक प्रबंध गथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा -- लेखा परीक्षकों 
के कार्य पक्ष -- - अतिरिक नियंत्रण तथा मिरिक लेखा परीक्षा स्वाम्य 
तथा साझेदारी फर्मों की लेखा परीक्षा - - कम्पनी की लेखा परीक्षा की 
मोटो रूपरेखा । 


भाग II 
__ आर्थिक वृद्धि और विकास अर्य और माप ; अन्तविकास के लक्षण । 
आधुनिक आर्थिक वृद्धि की घर और रूपरेखा ; बुद्धि पितरण तथा क्ष 
के स्त्रोत ; विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 
भाग III 

भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतन्त्रता के भाव से भारतीय भर्थव्यवस्था 
1951 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृतियाँ ; जनसंख्या भीर गरीबी 
गष्ट्रीय आय की सामाग्य प्रवृत्तियाँ भीर सम्बद पूर्ण योग ; भारत में 
आयोजन : उद्देश्य ब्यूहरचना और वृद्धि को घर तथा रूपरेखा ; मोद्यो 
गिकोक रण म्यूहरचना की समस्याएं ; स्वतन्त्रता के बाद से खाद्यानों के 
विशेष संदर्भ में कृषि वृद्धि बेरोजगारो ; समस्या का स्वरूप और प्रभावित 
समाधान । लोक विस और आर्थिक नीति । 


भाग II व्यापार संगठन तथा सचिवालयीय पति 

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को प्रमुख विशेषताएं संयुक्त 
पंजो कम्पनी प्रारम्भ करने से सम्बर औपचारिकता तथा प्रलेख - - अतः 
प्रबंध सिखात तथा प्रलक्षिस नोटिस के सिद्धांत - - प्रतिभूतियों के प्रकार 
तथा उनके निर्गमन की पति - -- नए निर्गम बाजार लथा स्टाक एक्सचेंज 
के आर्थिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार गृहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उयमों के आधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा आयास व्यापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीयन निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन - -निर्यात 
आयात बैंक की भूमिका - - जोपन अग्नि लपा ममुम्रो बीमा के सियास्त । 

प्रबंधकार्य : आयोजन संगठन , कर्मचारी व्य स्वधा निर्दश समन्वय तथा 
नियंत्रण । 

संगठन संरचना : केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रत्या 
योजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य परक प्रबन्ध ( ममेजमेंट बाई ओव 
जेक्टिव ) तथा अपवादपरम प्रबन्ध । 

कार्यालय प्रबंध : विपर क्षेत्र तथा सिद्धांत प्रणालीया तथा नेमी कार्य 
अभिलेखों को संभाल कार्यानम् उरण तथा यंत्रों का प्रयोग- - संगठन सपा 
पतियों का प्रभाव । 


विद्युत इंजीनियरी ( कोर सं० 07 ) 
प्रापमिक और द्वितीयक सेल शुल्क संचायक सौर सेल । विष्ट धारा और 
प्रत्यावर्ती धारा जाल का स्थायो अवस्था विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
प्रकार्य , लाप्लास प्रविधियाँ, क्षणिक अनुक्रिया आवृत्ति , अनुक्रिया त्रि -प्रावस्था 
जाल ; प्रेरण युग्मित परिपथ । 

गतिक रेविक प्रणालियों का गणितोय निवर्षान स्थानान्तरण फलन , 
बलाक आरेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायिक्ष । 

स्थिरवियुत् और स्थिरतुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मावेल समीकरण , 
तरंग समोकरण और स्थिर चुंबकीय तर्रम । 

मापन की आधारभूत पतियां मानक झुटि विश्लेषण सुबक पंस , 
केयो रे आसि-लोस्कीय , बोस्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरफल 
धारिता आवृत्ति समय और अभिवाह इलैक्ट्रानिक मोटर निर्यात भाधारित 
और अर्दचालक युक्तियाँ और इलेक्ट्राइश परिपथो का विश्लेषण एकल 
और बहुचरण श्रव्य रडियो लघु संकेत तथा वृहत पकेत प्रवर्धक : 
दोलित और पुनर्भरण प्रवर्द्धमा ; तरंग रूपण परिपथ और समयाधार 
जानिन बहुकोपिव और अंकीय परिपथ माउलन और विमाछुलम परिपथ । 
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संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान • नीति और निति लष , मलाश्मीटर 
कप्पस और इसका प्रयोग । क्लन नंश विषम विन्यास और विसंधिया 
उनका वर्णन , वर्गीकरण और क्षेत्रों में उनको पहपान तथा वृश्यांशों पर 
उनका प्रभा । पुरान्त शायी और नपान्तः शायो । नापे और गवाक्ष 
भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण को प्रारंभिक जानकारी - - समोन 
रेखा मोर स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग । 


अप रेशियो पोर युएच० आमनियों पर स्थित संचरण रेखा तार 
भोर रेगियो संचार । 

पूर्णी मशीन में ई० एम० एफ० एम० एम० एफ० और बल आपूर्ण 
का जनन दिष्ट धारा तुपकालिक और प्रेरक मशोनों के मोटर पौर 
इनिन संबंधी लमग, तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन, प्रवसक , फेजर आरेख , 
माय नियमन , पाक्ति ट्रांसफार्मर । 

संचरण रेखामों का निवर्शन, स्थायो दणा भीर क्षणिक स्पयित्व 
महोमि परिषटना भोर रोधन समन्वय, रमण, युक्तियों और शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजना । 

प्रत्यावर्ती धारा की विष्ट धारा में और दिष्ट धाय फा प्रत्यावर्ती धारा 
में स्थानान्तरण । नियंत्रित और अनियनित शक्ति ; पालनों हेतु गति 
नियत्रण प्रविधियों । 


भाग II 


किस्टम विज्ञान : क्रिस्टल रूप और अपमिति के सम । क्रिस्टल 
विज्ञान के नियम । क्रिस्टल समुषाय मौर वर्ग । क्रिस्टल को प्राप्ति और 
यमलन । 


भूगोल ( कोर सं० 08 ) 


पनिण निशान : प्रामाशिक के सिवांत अपपर्तनाक दिनपयन बह 
धर्णता मोर लोप , सरल धूषण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग । बनिन के भौतिया 
रासायनिक और प्राकाशिक गणधर्म । मधिक सामान्य शेलफारी पनिजो 
का अध्यन फेल्सपार, पर्वाटण , एम्फियोल, पाइगक्सीन, अभ्रक , गार्नेट, 
कार्योमेट भादि । 

आर्थिक भू-विज्ञान : अयस्क निक्षेपों के रचना प्रक्रम की रूपरेखा ; 
निम्नलिखित मनिजों और अयस्को का उन्मय , प्राप्ति और पितरण 
( भारत मे ) पोर पार्षिक उपयोग, स्वर्ण, लोहा, तांबा , पल्पू-मिनियम , 
सीसा भौर जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम, मप्रक , जिप्सम । 


भाग III 


बण्ड क : सामान्य सिसांत । 

( 1) हातक भूगोल । 
( ii ) मामय भूगोल । 
(iii ) आर्थिक भूगोल । 
( iv ) मानचित्र कला । 

( v ) भौगोलिक चितन का विकास । 
बण ख : विश्व भूगोल 

( i ) विश्व भू- आकृति , जलपायु , भूमि तथा पेड़ -पौधे । 
(ii ) विश्व के प्राकृतिक प्रवेश । 
( ii ) निय जन संध्या वित्तरण तथा वृद्धि ; मानव प्रजातिया . तथा 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रजनन विषय के सांस्कृतिक परिमंडल । 
( iv ) विभय कृषि , मत्स्यन तथा वन विधा खनिज तथा ऊर्जा संपदा ; 

निरव उद्योग । 
( v) बोका , दक्षिण -पूर्व एशिया, दक्षिण- पश्चिमी एशिया , एंग्लो 

अमरीका, यु . एस . एस . आर . तथा चीन का क्षेत्रीय 

अध्ययन । 
पण्ड ग : भारत का भूगोल 

( i ) भू - आकृति विज्ञान जलवायु भूमि तथा पेड़-पौधे । 
( ii ) सिंचाई तथा कृषि ; पन दिया तथा मत्स्यन । 
( iii ) खनिज तथा ऊर्जा संसाधन । 
( iv ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
(v ) जनसंख्या तथा पस्तियो । 


पौल विज्ञान : शैलों का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण शैल 
प्रफार । 
माग्नेय शैली का स्वरूप, संरचना, गठन भौर वर्गीकरण । भारत के 
सामान्य माग्नेय शैल मौर उनका समातीय स्वरूप मैग्मा - इसकी रचना, 
संघटन पौर विभेदम । 

अक्सापी शैलों का उभय , वर्गीकरण , संरचनात्मक, पठनात्मक पौर 
निजीय विशेषताएं । अवसायी शैलों की प्रारम्भिक संरचना । 

कार्यातरण - कारक , कार्यातरण के प्रकार पौर स्तर फार्यातरि 
शैलों का वर्गीकरण , संरचना और गठन । 


भाग IV 
स्तरकम विज्ञान : स्तरकम विज्ञान के निपम । कालामुक्रम उप 
विभाषन । भारतीय स्तरकम विज्ञान की रूपरेखा । 

भारतीय इतिहास (कोर सं० 10) बण्ड क 
जीवाश्म विज्ञान । जीवाश्म का स्वरूप, परिरक्षण की विधि मौर 
प्रयोग , महत्वपूर्ण प्रकशेरुकी मोर पादप- जीवाश्मों के वंशों का मध्ययम , 
उदाहरणार्य क्यिोपोडा , गैस्ट्रोपोग , एमोमाइट , प्रवाल , ट्राइलोबाइट , 
एकाधमोडिया , गोंडवाना , बनस्पति-पात । 
1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के माधार : 

सिन्धु सभ्यता । 
पैविक संस्कृति । 

संगम मुग । 
2. धार्मिक मान्दोलन : 

बौर धर्म । 
जैन धर्म । 

भागवत सम्प्रवाय एवं पाह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य । 
4. गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार संबंधी 

स्पिति । 


भू -विज्ञान (कोड सं० 00 ) 

भाग I 


भौतिमा यू -विज्ञान : पृथ्वी की उत्पत्ति, सरचना और आयु भू - वैशामिक 
कारक अधोगनित और अधिपृष्ठजनन , अपाय प्रक्रिया , पायुमंगल, जलमंडल 

और बलमंडल सपा धनके घटक , ज्वालामुखी भूकम्प, भू -अभिनीति और 
पर्व ; महावीपीय विस्थापन । 

भू-प्राकृति विज्ञान : भू - आकृति विज्ञान को मूल संकल्पनाएं और 
विशिष्ट भू- आकृतियाँ । 


[ भाग I - 


1] 


भारत का राषपापसाधारण 
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8. गुप्त काल के गाव की भू- संपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : -- 

प्रकृति , परिभाषा, देशीय विधि की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 
खोत, राज्य की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय , 
संयुक्त राष्ट्र पार्टर और मानव अधिकार । 


1. सन् 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक वशा, चोल वंश । 
2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजयनगर साम्राज्य : समाज एवं प्रपासम । 
4. भारतीय-इस्लामी संस्कृति । पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के 

धार्मिक मान्दोलन । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1556- - 1707 ) : मूगल राज्य व्यवस्था , कृषि 

भूमि संबंध , मुगल काली कला, वास्तुकला तो संस्कृति । 
8. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य संथ । 


5. अपकृत्य भीर अपराध 

अपकस्य और अपराध की परिभाषा, अपकृत्य भीर अपराध सम्बन्धी 
बापिता की प्रकृति और विस्तार, प्रतिनिधि पायित्व तथा राज्य पायित्व , 
संयुक्त वायित्व के सिति, अपकृस्प और अपराध सम्बन्धी विधि के अधीन 
साधारण प्रतिरक्षाएं और अपवाद । 


गणित ( कोर सं० 12 ) 
मीजगणित --- संख्यातंत्रों का विकास : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णाक ; 
परिमेय संख्याएं, वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याएं, विभाजन कलन -विधि , 
महत्तम समापवर्तक, बहुपय , विभाजन कालम -विधि व्युत्पन्न , बहुपद के 
पूर्णःकीय , परिमेय , वास्तविक एवं सम्मिश्र मूल , मुलों और गुणोंकों के 
बीच सम्बन्ध, पुनरावृत्त मूल , प्रारंभिक समय मित फलन , विधाती एवं 
पर्धातो बीजीय समीकरणों के हल की संख्यात्मक विधि ( कार्डन विधि ) । 


खण्ड ग 
1. मुगल सामाज्य का पतन : स्वायस राज्य : बंगाल, मैसूर मोर पंजाब 

के विशेष संवर्भ में । । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नपाय । 
3. भारत में बिटिश राज्य का प्रार्षिक प्रभाष । 
4. 1857 का विद्रोह तथा प्रिटिश शासन के निर उन्नीसवीं शताबी 

के अन्य जन- मान्दोलन । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागति , निम्न जाति, मजदूरी संघ 

तथा किसान मान्दोलन । 
8. स्वतन्त्रता संग्राम । 


विधि ( कोर सं० 11 ) 
1. प्रशासनिक विधि 

1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और प्रविषय 
2. प्रत्यायोजित विधान 
(i ) प्रशासनिक शक्तियों से भिन्नता 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 
( ii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
3. नियंक्षण : न्यायिक और विधायी 
4. मैसर्गिक म्याय और ऋजुता के सिद्धान्त 
5. लोकपाल मौर केन्द्रीय सतर्कता पायोग 
6. लोक उपक्रम 
7. प्रशासनिक अभिकरण और मधिकरण 


___ आव्यूह - योग एवं गुणन , प्रारभिक पंक्ति ---- एवं स्तम्भ --- संक्रियाएं , 
जाति , सारणिक , रेखिक समीकरण -निकायों के हल । 

कलन - पास्तविक संख्याएं, क्रमप्तः पूर्ण ता गुणधर्म , मानक फलन , 
भीमान्त, सातत्य, संवृत अंतरालों में संतत फलनों के गुणधर्म, अवकलनीयता 
माध्यमान प्रमेय, उविष्ठ एवं अरिपन्छ । वक्रों में अनुप्रयोग - समी एवं 
मभिलम्ब तया पनके गुणधर्म , पता, अनन्तस्पर्शी, विक विम् , 
नति-परिवर्तन-बिन्दु और बों का अनुरेखण । 

एक योगफल की सीमा के रूप में संतत फलन के निश्चित समाकल की 
परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय , समाकलन -विधियां, चायकलन एवं 
क्षेत्र कलन , परिक्रमण धनारुतियों के आयतन और पृष्ठ । 

भौशिक अवकलन और उसके अनुप्रयोग , विशः एवं निशः समाकलन । 
क्षेत्रफल , मायतन , सहति केन्द्र तथा जडत्व - आधुर्ण इत्यादि में अनुप्रयोग । 
धनात्मक पद श्रेणी, के अभिसरण के सरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी तथा 
निरपेक्ष अभिसरण । 

अवकल समीकरण - प्रथम कोटि के अवकल समीरण । पिचिहल , 
ज्यामितीय निर्वचन , अपर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण । 

ज्यामिति - कार्तीय और ध्रुवीय निदेशांकों के संदर्भ में सरल रेखाओं 
और सांकों की येग्लेषिक ज्यामिति । सलों, सरल रेखाओं, गोलकों और 
शंकुओं के लिए विविम ज्यामिति । 

यांत्रिकी --कण, पटल , दुक पिर, विस्थापन , बन, द्रव्यमान और 
भार की संकल्पना , अविशों एवं सदिशों की संकल्पना, सदिश बीजगणित, 
समतलीय बलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गतिनियम , म्यूटनीय 
यांत्रिकी की सीमाएं, सरल रेखा और समतल में कण की गति । 


2. भारत की सांविधानिक विधि : -- 

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उदेशिका, राज्य नीति के 
निर्देशक तत्व ; मूल अधिकार; मूल कर्तव्य , संसद, राष्ट्रपति तथा उनकी 
शक्तियो, संष और राज्य , न्यायपालिका ; आपात उपमन्व ; संविधान का 
संशोधत । 


याक्षिक इंजीनियरी (कोर सं० 13 ) 
स्थतिकी - संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी -~~ गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल हामानिक 
गति । कार्य, ऊर्जा, शक्ति । 

मशीनों के सिद्धांत : बन्धों और यंत्रावली के सरल उदाहरण । गोयरों 
का वर्गीकरण , स्टाई गीअर, पांतों की प्रोफाइल : बेअरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक पक्र का प्रकार्य ; नियामकों के प्रकार ; स्पैतिक और गतिक 
संतुलन । दंड कम्पन के सरल उदाहरण । शेकट घूर्णन । 


3. संबिवा विधि : 

संविधा के साधारण सिांत , प्रस्थापना , प्रतिग्रहण , प्रतिफस , 
संविधा करने की क्षमता, संविदा भंग , सविता सदृश ( भारतीय संविदा 
अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 
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तरल गति, बरनौली फा प्रमेय, पृष्ठ-तभाष, श्यामता, प्रत्यास्मा नियतक , 
बंड कम, बेलनीय वस्तुओं का मरोड़न, विशिष्ट अपेक्षिता सिखात का , 
प्रारम्भिक शान । 


पिर यांत्रिकी -- अतिबल, विक्रति , हुक नियम , प्रत्यास्थता मापांक 
घरमों के कम आघूर्ण और अवरूपक मल के भारेख । धरनों की सरल 
संकन और ऐंठन ; कमानियां, पतली पावरों के बेलन, यानिक गुण -धर्म 
और पदार्थ परीक्षण । 

पिनिर्माण विशान - धातु काटने की योत्रिकी ; औजार का टिकाऊपन , 
भशीन प्रयोग का अर्थ -प्रबन्ध , काटने के उपकरण किस पदार्थ के है , मशीन 
प्रयोग को आधारभूत प्रक्रियाएं; मशीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं; काटने , आरक्षण नकण बेल्लन, गाई, बहिर्षेधन : दलाई और 
लिंकग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 


उण्मीय भौतिकी 

तापमिति , उष्मागतिकी का शून्य, प्रथम और द्वितीय नियम, उष्मा 
इंजिम , मैक्सौल के संबंध, गैसों का अणुगति, सिमांत, माउनीय गति, मस 
वैल का वेग वितरण, ऊर्जा का समविभाजन, माध्यम मुक्त पथ, अभिगमनी 
परिपटना बाडरवाल का अवस्था समीकरण, गैसों का व्रवण, कृष्णिका विकि 
रण, प्लैक का विकिरण नियम, ठोस पदार्थों में ताप संवाहता । 


तरंग और पोलन 


सरल आवर्धगति , तरंगति, अध्यारोपण सिद्धांत, अवमंदित कंपन, प्रबली 
कृत कंपन और अनुनाद, सरल दोलन निकाय, दरों, डोरियों मोर वायु 
स्तंभों का कंपन , डापलर प्रभाव, पराभव्य सरंगे , अमुरणन और समाइन का 
नियम, ध्वनि का अभिलेखन और पुनरुत्पादन । 


प्रकाश 


उत्पादन प्रपत्र -पति और काल- अध्ययम , पति में मिफायत काम 
स्थान अभिकरून, प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया को बेर्ट , 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत भयन ; संतुलन स्तर 
विश्लेषण ; स्थान का चुनाव ; संयंत्र विन्यास । 

सामग्री का उठाना -रखना ; कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन 
के लिए उपस्करों का चुनाव ; नियोजन , प्रेषण , मार्गनियतन । 

ऊष्मा गतिकी - ऊष्मा , कार्य और तापमान ; अष्मागतिकी के प्रथम 
और द्वितीय नियम , कार्नोश, रेन्किन, भाटो और डीजल पक । 

तरल यानिकी - मब स्पेलिकी , सातत्य समीकरण ; पर्माली प्रमेय ; 
पाइपों से प्रवाह; विसर्जन का मापन ; स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 
परिसीमा स्तर की संकल्पमा । 

ऊष्मा स्थानान्तरण - मित्ती और येलमों में से होकर एकविम स्थायी 
तोर पर बहाव ; फिनः ताप ऊष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । ऊष्मा 
स्थानान्तरक गुणोक । सम्मिलित अण्मा स्थानान्तरण गर्णाक , ऊष्मा 
बिनिमयक । 

ऊर्जा रूपान्तरण : संपीडन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन , संपीगित पंखे और 
भ्लोमर ; द्रव बालित पंप और टरबाइन ; तापीय टर्बो मशीन आयलर , 
मुर में से भाव प्रवाह ; विद्युत संयंत्र का मिल्यास । 


प्रकाश का स्वभाष तथा संपरण, प्रकाश का पतिकरण , पिवर्तन तथा 
धूषण, सरल यति करम मापी, वर्णक्रम रेखाओं की तरंग लम्बाई निकालना , 
विद्युत चुम्बीय वर्णक्रम, रेले प्रकीर्णन, रमम प्रभाव । 

ताल तथा वर्पण, समाक्षी पतले तालों का संयोजन, गोलीय तपा वर्ण 
विपथन और उनका संशोधन , सूक्ष्म दर्शी, दूरबीन, नेमिका, प्रक्षेपक तथा 
प्रकाशमिति । 


विपुत और चुम्बकत्व 

विधुत् आवेश, क्षेत्र और विभव, गास प्रमेय, विद्युतमापी , परावैधुनिकी , 
पवार्य के चुम्बकीय गुण और उनका मापन, डावा, पैरा और फैरो चुम्बकत्व 
का प्रारंभिक सिद्धांत, हिस्टेरिसिस , विद्युत धारा और उनके गुण , गैलवनो 
मीटर , व्हीट स्टोन सेतु तपा उनके अनुप्रयोग, विभवमापी, विद्युत् चुम्बकीय 
प्रेरण संबंधी फेरेहे के नियम, स्वत: सपा पारस्परिक प्रेरक्ता और उनके अनु 
प्रयोग, प्रत्यावर्ती धारामें, अपवाधा तथा अनुमान, एल० सी० आर० परिपथ , 
मनमों , मोटर , ट्रांसफार्मर, सौबेक , पेल्टियर और शामसन प्रभाव और उनके 
अनुप्रयोग , वियुत् अपघटन हाल प्रभाव, हर्ट ज प्रयोग तथा विद्युत चुम्बकीय 
तरंगें , कण त्वरक, साइक्लोट्रान । 


वातावरण नियंत्रण ; प्रशीतन चक्रः प्रशीतन उपस्कर : उसका पालन और 
भनुरमण, प्रमुख प्रशोतक , साइको मीट्रिपल, आरान, शीतलन और निराद्री 
करण । 


वर्णन पास्त्र ( कोड सं० 14 ) 


प्रारम्भिक 


1. सर्कशास प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, न्याय-याक्य और तक दोष , 

गणितीय तर्क पास , ( सस्प - फनिक तर्कशास्त्र ) 


इलेक्ट्रानिकी 

तापयनिक उत्सर्जन, गायोड, और योर पी० एन० डायोड और दोजि -, 
स्टर , सरल एकादिशकारी, प्रवर्धक और दोलक परिपय । 


2. भारतीय मीति शास्त्र का इतिहास : सोत, प्रकार धर्म का अर्थ 
मीति शास्त्र तथा तत्व मीमांसा और फर्म तथा स्वतंव इच्छा कर्म 
और ज्ञान । 


परमाणु संरचना 

इलेक्ट्रान , ६० तथा ई० एम० का माफ्न, प्लैक स्पिरीक का मापन, 
रदरफोर्ड और मोह र परमाणु एक्स किरण, बेग का नियम, मोसले का नियम, 
रेडियो धर्मिता, आल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जन, नाभिकीय संरचना का 
प्रारंभिक ज्ञान, विखंडन और संलयन, रियेक्टर, जी -भागली तरंगे, इलेक्ट्रान 
सूक्ष्मदर्शी । 


3. पाश्चात्य नीति शाम का इतिहास : नैतिक मानदंड, निर्णय, व्यवस्था 

और प्रगति , नीति शास्त्र तथा संवेगात्मक पष्टि नियतिवाव 
तया स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दण्ड, व्यक्ति तथा समाज । 


4. वर्शन शाल , इतिहास : ( पाश्चात्य , भारतीय रूढ़िवादी , भारतीय 
सविमुक्त ) । 

भौतिकी ( कोर सं० 15 ) 
यांत्रिकी 

एकक भौर आयाम, मानक अन्तर्राष्ट्रीय एकक, न्यूटन के गति मियम , 
रैखिक तपा कोणीय संवेग की अविनाशिता, प्रक्षेप्य , पूर्णीगति, पात्य भापूर्ण , 
बेसनी गति , न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिांत, प्रहीय गति , कतिम उपग्रह 


राजनीति विज्ञान (कोड सं0 16 ) 
भाग क (सिवात ) 
( क ) राज्य प्रभुसत्ता , प्रभुसत्ता के सिद्धान्त , 
( ब ) राज्य की उत्पत्ति के सिवात ( सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक 

मिकासवापी और मार्क्सवादी ) 
(ग) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत, ( उदार, कल्याण और समाज 

मादी ) । 


कल्याण 
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( भाय ! 


भारतमा 


2. ( क ) संकल्पनाएं - अधिकार , संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय । 
( ख ) लोकतंत्र ---निर्यापन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोकमत , 

भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका, दल तथा दबाव गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिखारा - उवारवाद, प्रारंभिक समाजवाद , मास 

बादी ममाजवाद, फासिस्टयाव । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सियांत - उवार और मार्क्सवादी 

- ( भाग व सरकार ) 
1 . सरकार : संविधान तथा सांविधानिक सरकार, संसवीय और 

अध्यक्षीय सरकार, संभात्मक सधा एकात्मक सरकार , राज्य सथा 

स्थानीय सरकार, मत्रिमंडलीय सरकार, अधिकारी संन्न । 
2. भारत - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय 

स्वसंवता आवोलभ और संविधानिक विकाम । 
भारतीय संविधान, मूल मषिकार राज्यनीति के निर्देशक तस्व , 
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका , 
विधि नियम । 
संभवाय जिसमें केन्द्र- राज्य संबंध सम्मिलित हों , भारत में 

संसदीय प्रणामी । 
( ष ) भारतीय संघवाद और अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया , नाई 

जीरिया , जर्मन संघ गणराज्य तथा सोवियत रूस के संभवाद 
में समानता और असमानता । 

मनोविज्ञान (कोड सं० 17) 
1. विषय क्षेत्र और परति 

- - विषय वस्तु 
- प्रयोगशाला और क्षेत्र विन्यास में आधार -मामग्री ह 

करने की पद्धति मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का स्वरूप । 
2 व्यवहार का विकास 

-~ मानव विकास में आनुवंशिक कारक 
---मानष विकास में पर्यावरणी कारक 
परिपक्वन 
-- - संदिका संत्र की संरचना तथा कार्य , केन्द्रीय परिधीय 
तथा स्वायत्त , अन्तरममावी ग्रंथियां । 


- मौखिक मधिगम : कृत्यक अभिलक्षणों की प्रक्रियाएं 

तथा महत्व 
5 . स्मरण तथा घिस्मरण 

- प्रकृति तथा सैद्धांतिक उपागम 
-~-धारण का मापन 
- पूर्वलक्षी प्रावरोध 
-~- विस्मृति को प्रभावित करने वाले विन्यास 
-- अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन 

- -स्मृति का रचनात्मक स्वरूप । 
6. प्रत्मक्षण अनुभूति 

-~- प्रकृति 

- प्रत्यक्ष शान, संगठन 
-~ - रूप वर्ण तपा गहनता की प्रत्यक्षण 
- - प्रात्यक्षिक सततता तथा प्रम 
-~-प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणी तथा सामाजिक कारकों की 
भूमिका । 


7. चिन्तन 


- इमकी प्रकृति 
-- माषा और चिन्सन 
-- - संकल्पना का प्रारूपण 
- - समस्या समाधान 
---- आगमनात्मक तथा निगमनात्मक चिलन 
- -सृजनात्मक चिंतन 


8. मुद्धि 


---इसकी प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत 
-ौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारफ 
- बुद्धि का मापन 


9. व्यक्तित्व 


--- इसका प्रकार 
---विशेषक बनाम प्ररूप उपागम 
व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृतिक निर्धारक 

तत्व 
-~ - व्यक्तित्व मूल्यांकन , परीक्षणों की प्रविधियां तथा 
प्ररूप । 


3. अभिप्रेरण का प्रकार 

-~- अभिप्रेरण का स्वरूप 
- ~- अभिप्रेरणों का वर्गीकरण 
मानव अभिप्रेरण के उपागम : मनोविश्लेषणात्मक , मानवता 
बावी ममस्थैनिक । 
अभिप्रेरण - मापन की प्रविधियां 
कुंठा तथा अभिप्रेरणों का अन्तईन्यू 
- - संवेगों की प्रकृति 
- - संवेगों के वैहिक सहसंबंध 

-- - संवेगों की अभिव्यक्ति 
4. अधिगम 


10. समाजीकरण 


-~- समाजीकरण का अर्थ तथा स्वरूप 
--- समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 
- - भारत में समाजीकरण का प्रतिरूप 
- - समाजीकरण तथा विझाम । 


11. समूह 


-~ - अधिगम प्रक्रम की प्रकृति 
----मलामिकी अमुफूलन तथा किया जनित अनुकूलन । 
-~- प्रत्यक्षात्मक अधिगम 
-~- अधिगम तथा अभिप्रेरण 
- प्रशिक्षण का अन्तरण 


- - समूहों के स्वरूप तथा प्ररूप 
-- समूहों की संरचना 
-- समूहों में अनुरूपता , संप्रेषण, सामाजिक सुकरीफरण 
तथा निर्णय लेना । 
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12. नेवल 


- इसकी प्रकृति 
--- नेता के फार्म 
- -नेतृत्व के सिद्धांत तथा नेतृत्व की शैली । 


13. अमितियां 

- - अभिषसियों की प्रकृति और उनके घटक 
- अन्तर, वैयक्तिक तथा अन्तर- समूह अभिवृशियां 
- - अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक 
— अभिवृत्तियों का मापन । 


14 सामाजिक प्रत्यक्षण 


... सामाजिक प्रत्यक्षण के निर्धारक तत्व 
– व्यक्ति प्रत्यक्षण 
मास्यक्षिक सुरक्षा 


प्राणा विमान ( कोर . 19 ) 
1. कोशिका संरचना और कार्य 

प्राणि कोणिमा को संरचना : कोशिका अंगकों का स्वभान तपा कार्य ; 
माइटोसिस, माइओसिस क्रोमोसोम तथा जीन । 

2. भानकाउंटों ( उप-अगों ) तक काटी (निम्म क्रम तक ) का सामान्य 
सर्वेक्षण और वर्गीकरण - - प्रोटोजोमा , पोरीफेरा, खीलेन्टेरेट प्साटोस्मिन्पिस 
स्केल्भिन्धीस, एनीलिसा, मारपोपोडा, मोलस्का, एकाश्नागर, भाटा तपा 
काटा। 

3. क्रियात्मक आफरिकी : निम्नलिखित का जनन और जीवन उत्त : 
ममीया, युगलोना , मानोसिस्टिस, प्लासमोडियम, पैरामाइसियम, साधकान , 
हापड़ा, मोबीलिया, फाल्सीओशा , टीनिया, ऐस्केरिस, मेरिस फेरेटिमा, ओंका , 
क्रस्टेशियन , (केकड़ा, मींगा या निम्म ) विम्छू, काकरोच, सीपी , पोषा , 
भेलोमोग्लोसस , एस्सीशियन, ऐम्फिोम्सस । 

4. कशेरूकियों की तुलनात्मक शरीर रचना । अध्यावरण, मन्त: कंकाल 
चलन- मंग , पाचन तंत्र , श्वसनतन्त्र , सवम सभा परिसंचरण सन्त जनन 
मूमतन्त्र तथा ज्ञानेन्द्रिय । 

5. शरीर क्रिया विशाम ; प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना, एंजाइम 
का स्वभाव और कार्य, कोलायस तपा हाइड्रोजन भायन का सौद्रण : जैव 
माम्सीकरण, पाचन । मलोत्सर्जन श्वसन, रूधिर की प्रारम्भिक शरीर क्रिया । 
परिसंघरण तन्त्र मानव के विशेष संदर्भ में तंत्रिका आवेग की शरीर क्रिया । 

6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनन, निषेचन, अभिषेक जनन, चिरडिम्बता, 
कार्यातरण , किओस्टोमा का भूण विज्ञान, मेडक और कुक्कुट । स्तनपायिमों 
में भ्रूण मिल्ली का कार्य । 

7. विकास : जीप उत्पत्ति ; विकास के सिद्धांत और प्रमाण ; जाति 
उद्भवन म्यूटेशन और पार्थक्य । । 
____ 8. पारिस्थितिकी : जीपीय और अजीवीय कारक , पारिस्थितिकतन्त्र 
की संकल्पना ; भोजन श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह, जलीय पौर मरूस्थली, 
प्राणिजात का अनुकूलन , परिजीविता और सहजीविता, पर्यावरण को 
दूषित करने वाले कारकों का सामान्य ज्ञान । 


15. भपसामान्य व्यवहार 

अपसामान्यता की कसौटी 
-- - अपसामान्य व्यवहार की गत्यात्मकता 
---- मनोगिक विकास के प्रक्रम । 


18. समायोजन सपा अनुकूलन 

- रक्षा मुक्तियों के प्ररूप 
- कुंठा बन्द तथा खिचाय की प्रतिक्रिया 
--- बिचाय के साथ समायोजन । 


17 मनोविकारों के प्ररूप 


----मनस्तनिकाताप, चिंताजनित तंत्रिकाताप , हिस्टीरिया , 
बाध्यता मनोग्रस्तिपरक बाध्यतापरक भीति 

- मनस्ताप, मनोविवलसा, व्यामोहाम प्रतिक्रियाएं ; 
उन्माद, अवसादी 
----मनोविकारों के उपचार । 


सांख्यिकी ( कोड सं० 20 ) 


समाजशास्त्र ( कोड सं0 18 
संकल्पनाएं :--- जाति और संस्कृति , मानव विकास संस्कृति की अवस्थाए. 
संस्कृति परिवर्तन संस्कृति संपर्क संस्कृति संक्रमण, संस्कृति सापेक्षवाव : 
समाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और संवर्भ समहः 
समवाय और संस्था ; सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन मंरचना 
और कार्य; उद्देश्यात्मक तथ्य मानदण्ड मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं संस्वीकृति 
स्पतिक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं आत्मसारकरण, एकीकरण , सहकारिता , 
प्रतियोगिता और संघर्ष सामाजिक जनसांख्यिकी । 

व्यवस्थाएं : - - संगोत्र पति और संगोत्र व्यवहार, आवास और वंश 
कम मियम ; विवाह और परिवार, साधारण और जटिल समाज की 
आर्थिक पतिया-वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय, बाजार अर्थव्यवस्था ; 
साधारण और जटिल समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं, साधारण और मिश्रित 
समाज में धर्म -जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा और संगठन । सामा 
जिक -स्तरीकरण :-- - जाति , वर्ग और संपदा । 

समुवाय :-- --गांव, कस्बा, शहर, भेन 

समाज के प्रकार : - जन जातीय, कृषिक , औद्योगिक , उत्तर औद्योगिक 
भनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों के संबंर में संवैधानिक 
व्यवस्थाएं । 


नोट : फेयल बस्तुपरक ( बहुविकल्प वाले ) प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्रायिकता की निप्रतिष्ठित एवं अभिगृहीतीय परिभाषाएं, प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय ( सोवाहरण ) । सप्रतिबंध बाये का प्रायकिता, सांख्यिकीय 
स्वतलता, प्रमेय, असंतत और संतत यादृच्छिक घर । प्रायिकता द्रष्यमान 
फलन और प्रायिकता पनस्प, फलन , संचयी बंटन फलन, विमरीय संयुक्त 
उपान्त मौर सप्रतिबंध प्रायिकता मंटन, एक और वो यादृच्छिक पर पाले 
फलन, माघूर्ण आधूर्ण जनक फलन, विशेष की असमिका, विपर, प्यासों 
हाइपर ज्याद्रिक , शृणात्मक विपद, एक समान, घर धातकी, गामा , बीटा, 
प्रासामान्य भोर विचर प्रसामान्य प्रायिकता मंटन । प्रायिकता में मभिसरण 
बृहत् संस्थाओं का दुर्वलनियम केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सामान्य रूप । 
2. सांख्यिकी विधियाँ ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

सांख्यिकी प्रांकड़ों का संकलन , वर्गीकरण सारणेयन , और मारेसी 
निरूपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप, प्रकीर्णनमाप नैषम्य माप , ककुदसा माप , 
साहभर्य और बासंग का माप । सह संबंध और रैखिक समाश्रयण जिसमें 
वो घर हो, राहगंध अनुभाग, वक्र समजन यावृष्टिक प्रतिवर्ग की संकल्पना 
पौर प्रतिवर्शन X , X , भौर F सांख्यिकी का प्रतिदर्गी मंटन 
उमके गुणधर्म उन पर माधारित मोकलम और सार्थकता परीक्षण क्रम 


[ भाग 
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- 


- 


प्रतिवर्शन और एक समान तथा पर पातीकी मूल बंटन के सैवर्म में उनके 
प्रतिवर्श बटन 


( क ) पशु : 

गिल्टी रोग , मुहपका, हेमरेज से सेप्टीसीमिधा, पशु प्लेग , जहरयाद, 
प्रफरा , हेमा, निमोनिया , सपेदिक , जान का रोग तथा नवजास बछड़ी। 
पछड़ों के रोग । 


( ख ) कुक्कट पालन : - - 
फाक्सीडायसिस, गनीप्रेत, कुक्कट चेचक , एवियन न्यूकोसिस, माक्र्स रोग । 


3. सांख्यिकीय अनुमिति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

माकपन सिमांस , मननभिमति , संगसि , वक्षता, पर्याप्तता, कमरराव 
निम्न परिबंध सर्वोहम रैखिक प्रनपिनन भाकलक प्राकलन विधियां । 
प्रापूर्ण विधियो, अधिकतम संभाविता , निम्नतम वर्ग, अल्पतमX अधिकतम 
संभाविता प्राकलन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ), विश्वास्यता अंतरालों के 
निर्माण की सामान्य समस्याएं । 

परिकल्पना परीक्षण, सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, मांख्यिकीय परीक्षण 
दो प्रकार की बुटियां, एफ प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए । 

पष्टतम क्रान्तिक क्षेत्र , संभाविता अनुपात परीक्षण, विपद, प्यासा , 
एक समाम, परषातोकी पोर प्रसामाग्य बटनों के प्राबलों के लिए परीक्षण , 
काइ- वर्ग परीक्षण , विहम परीक्षण , परम्परा-परीक्षण , माध्यिका-परीक्षण , 
विल्काकसन परीक्षण , कोटि सहसंबंध विषिर्या । 


4. प्रतिषवम सिद्धांत और प्रयोगों को प्रभितल्यमा 
( 25 प्रतिशत महाप ) 


प्रतिपयन नियम , फेम और प्रतिपयन एकक, प्रलियन पीर प्रतिचयनेतर 
बुटियाँ , सरल याठिफ प्रतिचमन , स्तरित प्रतिचयन , गुण्छ प्रतिचयन , 
ऋमबार प्रतिययन , अनुपात और समाश्रयण प्राकलक भारत में हाल में हए 
बहताकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिवर्ण सर्वेक्षण की अधिकल्पमा । 


( ग ) शूकर : - - 
शूकर ज्यर, शूकर कालरा । 
6 . ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विप । 

( ब ) दौड़ के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
भीषधियां सपा उनका पता लगाने की तकनीके । 

(ग ) अंगली तथा पकड़े गए पशुमो को शांत करने के लिए प्रयोग की 
जाने पाली औषधियाँ । 

( ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय सथा उनमें 
सुधार । 

मेरी विज्ञान : 
1. दुग्ध, अध्ययन संघटन , भौतिक गुणों तथा खाद्य गुणक्ता । 
2. दुग्ध फा गुणता नियन्त्रण सामान्य परीक्षणों विधिक मानको 
3. यरतन समा उपकरण और उनकी सफाई । 
4. डेरी का संगटन , दुग्ध संसाधन तथा वितरण । 
5. भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
6. सरल डेरी संक्रियाएं । । 
7 . बुग्ध तथा मेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीव । 
8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


एकपा , द्विधा और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका- समान प्रेक्षणों के 
साप प्रसरण विश्लेषण , प्रसरण के स्थिरीकरण के लिए सपांतरण प्रयोगात्मक 
अभिकल्पना के नियम, पूर्ण रूप से यादृच्छी फूत अभिकल्पना , यादृच्छीकत 
खण्यक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिफल्पना, मप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि वितीय 
भभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहु-उपावानी प्रयोग, संतुलित प्रसपूर्ण 
वडक अभिकल्पनाएं । 


पशु पालन सपा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( फोर सं० 21 ) 

पशुपालन 


भाग ख 
प्रधान परीक्षा 


1. सामान्य : - - कृषि में पशुधन का महत्व , पादप सथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध, मिश्रित कृषि पशुधन सया दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 

2. मानुवंशिकी :--- पशु-सुधार के संदर्भ में आनुवंशिकी भोर प्रजनन 
के मुलतत्व देश और विदेशी पशुओं, भैसों , बकरियों, भेड़ों, सुपरों सथा 
कुक्कुटों की नस्लें तथा उनके दुग्ध , अण्डे, मांस तथा ऊन के उत्पादन की 
शक्यता । 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उसकी समग्र बौद्धिक प्रतिभा और 
अवबोधन क्षमता को फिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों का प्रश्नों के 
चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा फे वैकल्पिक विषयो के प्रधन पन लगभग पानर्स डिग्री 
स्तर के होमे -- अर्थात् वैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर मैचलर डिपी 
का होगा । 


3. पोषाहार :-- - माहार का वर्गीकरण , माहार मानक , राशन का 
संगणन तथा रागम का मिश्रा , खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 


4. प्रवन्ध : - - पशुधन ( सगर्भ तथा दुधारी गाय ) ( सरण पशुधन ) 
का प्रभन्ध , पशुधन प्रभिलेय, शुद्ध पुग्ध उत्थावन के सिद्धांत पशुधन कृषि 
अर्थशास्त्र । पशुधन प्रावास । । 


अनिवार्य विषय 
अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएँ 


इम प्रपन पत्रों का उद्देश्य अंग्रेजी /संबंधित भारतीय भाषा में आपने 
विचारों को स्पष्ट सथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तफा 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षाकरता है । 


प्रश्न पत्रो का स्वरूप प्रामतौर पर निगान . “ र का होगा : 


पशु चिकित्सा विज्ञान : -- पगओं तथा भारवाही पशुओं, कुक्कुट पालन 
पौर सुभरों को नुकसान करने पाने प्रमुम्न संसर्गक रोग । 

2. कृत्रिम संधन , जनन क्षमता तथा बध्यता । 
3. जल वायु सपा निवाल के सन्दर्भ में पशु पास्थ्य विज्ञान । 
4. प्रतिरक्षण सथा टीके लगाने का सिबाप्त 

5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्षण , लक्षण, निदान तथा उपचा । 
1177 01/ 83 - 3 


अंग्रेजी : 


( 1 ) दिए गए गाय को समझाना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
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( 3 ) शत्र्य प्रयोग तया पाब्द मंडार । 
( 4 ) लषु निबंध । 
भारतीय भाषाएं : 

( 1 ) दिए गए गांशों को समझना । 
( 2 ) सभेपण । 
( 3) शब्द प्रयोग तथा शम्ब भार । 
( 4) लघु निबंध । 
( 5) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

मनुवाद । 
टिप्पणी 1 : भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिकुलेशन या 

समकक्ष स्सर के होंगे जिनमें केवल महता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न-पत्रों में प्राप्तांक योग्यताक्रम में निर्धारण में नहीं गिने 

जायेंगे । 
टिप्पणी 2 : अंग्रेजी तथा भारसीय भाषामों के प्रश्न-पत्नों के उत्तर उम्मीदवारों 

को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषामों में ( अनुवाद के प्रपनों को 
छोड़कर ) देने होंगे । 


परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिये उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पावन तथा वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारक । फसलों की वृद्धि में जलवायु तत्वों का 
प्रभाष । सस्य क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पादप वातावरण 
के घोतक । फसलों, पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तथा उनसे 
संबंधित खतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्प क्रम । सस्य क्रम में 
विस्थापन पर अधिक पैदावार वाली तथा अल्पकालीन किस्मों का प्रभाव । 

भा -सस्यन की संकल्पना । बहुस्तरीय , अनुपए तथा मैतरा सस्यत और 
खाद्य उत्पादन में इनका मन्नृत्य । देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी 
मौसमों में उत्पादित मुख्य अनाज, दलहन , तिलहन , रेमा , शकरा तथा 
व्यावसायिक फसलों के उत्पादन हेतु संवष्टन रीतियाँ । 

विभिन्न प्रकार के वन बुधा जैसे विस्तार/ सामाजिक वन विद्या, कृषि वन 
विद्या और प्राकृतिक बन के प्रवर्धन , मुख्य प्राकार तथा क्षेत्र । 

खर -पतवार, उनकी विशेषताएं , प्रसरण तथा विभिन्न पादपों के साथ 
सहयोग , उनका गुणन ; खर-पतवार का संबर्षनिक , जैविक प्रथा रसायनिक 
नियंत्रण । 


सामान्य मध्ययन 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न -पत्र I पीर प्रश्न -पत्र II में शान के निम्न 
सिधित क्षेत्र होंगे : - - 


प्रश्न पत्र I 
( 1 ) भारत का माधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना-चक्र | 
( 3 ) सांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन और चित्रण । 


मुवा निर्माण के प्रक्रम तथा कारक । भारतीय मदामों का वर्गीकरण , 
माधुनिक संकल्पनामों सहित । मृदामों के खनिज सथा कार्बनिक प्रभाग सपा 
मवा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका भाग । समस्यात्मक मदाएं , 
भारत में उनका विस्तार तथा विसरण व उनका उबार । पौधों के भावश्यक 
पोषक पदार्थ तथा मुदा और पौधों के अन्य साभकारी सत्व , उमका उबार 

उनके वितरण के प्रभावी कारक , उनकी क्रियाएं समा भूषा में बीयत । 
. सहजीवी तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरता । मुदा उर्वरकता के नियम तथा 

उचित उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन । 


प्रश्न पत्र II 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पौर 
प्रभाषा 

प्रश्न-पत्र I में माधुनिक भारत के इतिहास मोर भारतीय संस्कृति 
के मन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ- साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रपन भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण, पारेखन और सचिव 
निरूपण से संबंधित विषयों में सामियकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के माधार पर सहज पति का प्रयोग करते 
हए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और 
प्रसंगसियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । । 

प्रश्न-पक्ष II , भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण्ड में भारत का 
राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था पौर 
भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक, पापिक पौर सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पौर प्रभाव से 
संबंधित सीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
पौयोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें । 
इममें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 

वैकल्पिक विषय 
भाषेवम-प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्याओं का 
प्रयोग करें । 


जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण आयोजन । पहाड़ी , पदर 
पहाड़ी सथा घाटी समीनों में अपरदन ५ अपवाह को संभालना, इनको 
प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं प कारक । बरानी कृषि व उससे सम्बन्धित 
समस्याएं । वर्षा-प्रधान कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 
समनीक । 

सस्य उत्पादन से सम्बन्धित जल प्रयोग आमता, सिंचाई क्रम के माधार 
भूस , सिंचाई जल के अपवाह को कम करने की विधियाँ । जल कोत भूमि 
मे जल निकास । 

कृषि क्षेत्र प्रबंध, विषय- क्षेत्र , महत्व तथा विशेषताएं कृषि क्षेत्र प्रायोजन 
तथा बजट , विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 

कृषि निविष्टों और उपजों का विषणन पौर मूल्य निर्धारण ; मूल्य 
उतार- चढ़ाव तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थानों 
का भाग , कृषि प्रणालियां और उनकी किस्में तथा इनके प्रभावी मारक । 

कृषि विस्तार, महत्व तथा स्थान, कृषि विस्तार प्रोग्रामों की मूल्यांकम , 
सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण , बड़े, छोटे तथा सीमांत कृषक तथा भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों की स्थिति । कृषि मंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन मौर ग्रामीण 
रोजगारी में उसकी भूमिका । विस्तार कार्यकर्तामों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम , 
प्रयोगशाला से खेतों तफ का प्रोग्राम । 


प्रश्न पत्र II 
वंशागति 

पंशागति 
( पानुवांशिकता ) और विभिन्नता, मेंडेल का ( मागिता ) नियम ; कोमो 
सोम ( भनुवंगिता ) सिति; कोशिक यी चंगागति , लिंग सहलग्न 
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लिंग प्रभाषित, तथा लिंग सीमित गुण, स्वायस और प्रेरित उत्परिवर्तन ; 
मात्रात्मक गुण । 


फसलों का उद्गम सथा प्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाली 
मुख्य पादपं जातियो की तथा उनसे सम्बन्धित आतियों की भाकारिकी 
तथा विभिन्नस के स्वरूप । सस्य सुधार के कारक भौर इसमें विभिन्नता का 
उपयोग । प्रमुख फसलो के सुधार में पादप -प्रअनम सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
संपरागण तथा पर परागण प्रजनन विधियां ; पुरः स्थापन , चयन, संकरण , 
संकर प्रीज तथा उनका शोषण । 


1 1 पोषण-प्रोटीन में अप्रगत अध्ययन- पाषश्यकतामों के संदर्भ में 
प्रोटीन, उपापचयन तथा संस्लेषण , प्रोटीन मात्रा तथा गणता फे सोत / 
राशन में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 

1 . 2 माधार भूत खनिज पोषक तत्वों , विरल तत्वों सहित, स्रोत , 
कार्य प्रणाली, पावश्मकताएं तथा इनमे पारस्परिक सम्बन्ध । । 

. 1 . 3 विरामिन , हारमोन तथा वृद्धि उदीपक-पदार्थ- सोत, कार्य 
प्रणाली मावस्यकताएं तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 

1 . 4 अग्रगत रोमन्यी पोषण - डेरी पशु-यूष उत्पावन तथा इसके 
संगठन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपा पचयन बछो/ बछियों, शुष्क 
तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदार्थों को मावश्यकताएं । 
विभिन्न पाहार प्रणालियों की सीमाएं । 

1 , 5 अग्रगत गर रोमभ्यो पौंषण - कुक्कुट , कुक्कट मांस सपा भजौ के 
सत्पावन के सदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयम/पोषक पदापों की 
भावश्यकताएं सथा आहार सूत्रण , विभिन्न आय पर हम चूल्हा । 


नर निर्षीयता तया स्वीय असंयोज्यता । प्रजनन में उत्परिवर्तन तथा 
महगुणित का उपयोग । 


बीज प्रौद्यगिकी तथा इसका महत्व पादप-योजों का उत्पादन , संसाधन 
और परीक्षण । उन्नत बोगों के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन मे राष्ट्रीप 
भौर राज्य बीज निगमों की भूमिका । 


शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
का रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुण व रसायनिक संगठन । प्रतः 
शोषण, पृष्ठतप तनाव , विसरण और परासरण । जस का अवशोषण पौर 
स्थानान्तरण, वाष्योत्सन और जल की मितव्ययिता । 


1 . 6 अग्रगस गैर- रोमन्यी पोषण -~- शूकर- वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पादन में विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन । शिशु, 
बढ़ते हए तथा अन्तिम चरणों के सूअरों के पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं 
और खाद्य सूत्रण । 


प्रकिण्व ( एन्जाइम ) और पादप रंजक । प्रकाया संशेषण-प्राधुनिक 
संकल्पनाएं पोर इन अभियानों को प्रभाषित करने वाले मारक । पावसी 
व अमावसी श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक । भावसी व धनावसी 
श्वसन । 


1 . 7 अग्रगत अनुप्रयुक्त पशु पोषाहार- आहार प्रयोगों, पाव्यता तथा 
सन्तुलन अध्ययन का मनोधारमा पुनरोग । हार मानक तया आहार 
अर्मा के मानक । वृद्धि, अनुसरण तथा उत्पादन की भावश्यफताए । संतुलित 
राशन । 


वृद्धि व विकास, दीप्तिकालिसा और वसन्तीकरण, माविसम्स , हारमोन्स , 
और अन्य पावप नियामक इनकी कार्य विधि तथा कृषि में महत्व । 


2. पणु-गरीर क्रिया-विज्ञान 


प्रमुख फलों, पौधों और सब्जियों के फसलों के लिए अपेक्षित जलवायु 
मौर इनकी खेती संवष्टित प्रथा समूह और उसका वैज्ञानिक भाधार 
फलों व सब्जियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की मुख्य 
विधियो । फलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाद । प्रक्रमिक तकनीक तथा 
इनके यन्त्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन , अलंकृत पौधों के वर्धन को मिला कर । बाग - बगीचों का 
पभिकल्पन और रचना--विन्यास । 

भारत के फसलों, सब्जी, फल पाटिकामों और रोपी पौधों की 
धीमारियां और नाशक कीट सथा इनको नियन्त्रण करने की विधिया । 
पादप रोगों के कारक तथा उनका वर्गीकरण । रोग नियन्त्रण के सिवान्त 
जिसमें , बहिष्करण, निमूलन , प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
कीटनाशी और रोगों का जैविक नियन्त्रण । नाशक फीट 4 रोगों का 
समाकलित प्रबन्ध । कीटनाशी और उनके सूत्र , पादप संरक्षण यन्न , 
उनकी सावधानी मीर अनुरक्षण । 

अनाज और बहन के भटार मे माशक कीट । भंडार गोदामों की 
स्वच्छता, उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षाण । 

भारत में खाच उत्सावन और उपयोग की प्रवृत्तियो । राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय पाच नीतियो । प्रापण, वितरण , संसाधन और उत्पादन 
में व्यवरोध । राष्ट्रीय पाहार पति से खाध उत्पादन का सम्बन्ध । कैलोरी पीर 
प्रोटीन की प्रमुख म्यूनताएँ । 


2 . 1 वृद्धि तथा पशु उत्पादन :-- - प्रसवपूर्व तथा प्रसषोतर वृद्धि , 
परिपक्वन, वृद्धि पक्र , वृद्धि के मापन । ति सरूपण , शरीर रचना और 
मसि गुणता को प्रभावित करने वाले कारक । 

2 , 2 दुग्ध उसावा और पुनमलादन और पाचन : - -स्तन्य विकास , 
दुग्ध मयण तथा दुग्ध -निष्कासन , गाय व भेसों के दुग्ध संगठन पर हारमोनल 
नियन्त्रण के बारे में वर्तमान स्थिति । मर और मावा अननेद्रिया, उनके बटक 
तथा कार्य । पाचन अंग तथा उनका कार्य । 

2 . 3 वातावरणीय शरीर क्रिया - विमान - शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम/ अनुकूलन को क्रिया मिधियां पशु व्यवहार में पर्यावरणीय 
कारक तथा निब नियामक विधियो/जलवायवी प्रतिबल को नियंत्रित 
करने की प्रणालिया । 

2. 4 मुक्र गुणता, परिरक्षण तथा कृतिम वीर्य -सेपन : - - शुक के उपांश 
शुक्राणुओं की बनावट , निष्काषित शुक्र का रसायनिक तथा भौतिक गुण । 
बियो और विट्रो में शुक्र प्रभावी कारक । शुक्र परिरक्षण, तनुकारियों की 
बनावट शुक्र सद्रिता, अनुकृत पाक का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
भेड़ और मकरियां, सूअरों तथा फुक्कुटों में अति हिमीकरण तकनीक | 
3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध 

31 पाणिज्य डेरी फार्मिग : - - भारत के डेरी फामिग मी अग्रगत 
देशों के साथ तुलना । मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट कृषि 
के रूप में देरी उद्योग/ आर्थिक मेरी फार्मिंग , डेरी फार्म का आरम्भ करना । 
पुंजी तथा भूमि संबंधी आवश्यकता , मेरो फार्म का प्रबन्छ । माल की अवाप्ति । 
डेरी फार्मिग में अवसर/ डेरी पशु की कार्यक्षमता निश्चित करने के कारक 
शुण्ड अभिलेखन , बजट बनाना, पुग्ध उत्पादन की लागत , मूल्य निर्धारण 
मीति, कामिक प्रबंष । 


पशुपालन तथा पशु चिकित्सा (कोड सं ] 42 ) 

प्रश्न पत्र । 
1. पशु पोषाहार - ऊर्जा स्रोत, उर्जा उपापचयन तथा दुग्ध , मांस , 
प्रण्ड पौर कार्य के अनुरक्षण और उत्पादन की मावश्यकताएं । खायों का 
की जान के रूप में मूल्यांकन । 


3. 2 हेरी पशुओं की आहार संबंधी पतियो : -- हेरी पशु के लिय 
ध्यावहारिक तथा आर्थिक राशन का विकास पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
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हुए लाभों का मूल्यांकन । पशू प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी प्रक्रिया । 
आनुवांशिक । 

सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्रावकलन हेतु उपागम । हाईलैट , 
माशिक हाईलेट संकर, मन्योन्य मामी बरण, अन्तः प्रजनन तथा संकरण । 
___ 2. स्वास्थ्य भौर स्वछता : - मन तथा मुर्गे का शरीर विज्ञान , 
कतक तकनीक , हिलीकरण , पेरफिन अंतः स्थापना भाति, रक्त फिल्मों की 
तैयारी एवं अभिरंजमः 


2 . 1 सामान्य उत्तफ अभिरंजक , गाय संबंधी पूण विज्ञान । 


हेरी फार्म के लिये आहार तथा पारे की आवश्यकताएं, दिन में माहार 
प्रवृत्तियां और तरूण पशुधन तथा सांड , पछडिया और प्रजनन पशुः 
तरूण तथा व्यस्क पशुधन की आहार संबंधी नई प्रमत्तियां, आहार रिकार्ड । 

3. 3 भेड़, बकरी, सूबर सभा कुक्कुट प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं । 
3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को आहार देना । 
4. दुग्ध प्रौद्योगिकी : -- 

4. 1 ग्रामीण युग्ध अवाप्ति के लिये संगठन । फम दूध का संग्रह 
तथा परिवहन । 

4 . 2 कच्चे दूध की गुणता, परीक्षण तथा श्रेणीकरण । पूध का गुणात्मक 
संग्रहण । पूर्ण दूध । क्रीम उतरा पूर्ण तथा क्रीम की श्रेणियो । 

4 . निम्नलिखित दुग्धों का संसाधन, संघटन, संग्रहण , वितरण विपणन 
दोष और उनका नियन्त्रण तथा पोषक गुण । पारस्परीकृत, मामकित, टोल , 
उपल टोन्ड, विसक्रमनित, ममागीरुस, पुनिमित, गुनः संस्लिष्ठ भरित तथा 
सुगंधित दुग्ध । 
___ 4 . 4 किण्विस बुग्ध को भनामा, संवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन - - 
की , पतला बही, अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4 . 5 वैध मानक , स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध और पुग्ध संयम्म के 
उपकरणों के लिये स्वछता संबंधी आवश्यकताएँ । 


2 . 2 रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंभरण ; श्वसन, मल 
विसर्जन , स्वस्थ और रोगियों में असः लाबी मंगियो । 

2. 3 भोषध विज्ञान तथा भौषधियों से सम्बद्ध पिकिरसा शाम का 
सामान्य ज्ञान । 


24 . 4 जल वायु तथा भागास संबंधी पशु स्वच्छता । 


प्रश्न पत्र - II 
भानुवंशिकी तथा पशु -प्रजनन : 

मेन्डलीय आनुवंशिकता में संभाव्यता का अनुप्रयोग । ®-वेमवर्गक 
शिशात । अतः प्रजनन तथा विषमयुमजता को संकल्पना और माप । 
मेलकाट के प्राचली आकलन तथा माप को सुनना में राष्ट का पैठ 
फिशर का प्राकृतिक चयन का प्रमेय बहुरूपता । अनेक जीना प्रणालियो 
सपा भनात्मक विशेषताओं की पेशागति । विभिन्नता के आकस्मिक षटक । 
जीव सांख्यिक प्रतिरूप तथा सम्बन्धियों के बीच पारस्परिक भिन्नताएँ । 
मंत्रात्मक आनुवंशिकी विश्लेषण में रोग गूलक क्षमता प्रमेय का अनुप्रयोग । 
वंशगतिस्त्र । पुरावृत्ति तथा चयन प्रतिरूप । 

1 1 पशु प्रजनन में संख्या आनुवंशकी का अनुप्रयोग : - -- 

संख्या बनाम एकल; संख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारक । गीन संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकलन । जीन आरंबारसा 
और यातना वारंवरता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली फ्तियो । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता का उपागम । समलक्षणी 
विभिन्नस । का उप-विभाजन । पशु संध्या में योगशील , अयोगशील अनुवशिकी 
तथा वातावरणिक विभिन्नताओं का आकलन । भेन्डलाइजम तथा वंशागति 
का सम्मिषण । जाति, प्रजातियों, नस्सों तथा अन्य उप-जाति समूहों के बीच 
आनुवंशिक रूप की विभिन्नताएं । वर्ग तया वर्ग -विविभिन्नताओं का आदि । 
सम्बन्धियो के बीच प्रतिस्पप्ता । 


2 . 3 पशु तथा कुमकुर में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां --- 
सुमको संक्रमण विधि , रोकथाम तथा उपचार आपि । असंग्राभ्यता । पशु 
चिकित्सा के विधिशास्र में मांस निरीक्षण के सामान्य सिद्धति तथा रामस्याएं । 

2. 8 पुग्ध स्वच्छता 

3. दूग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी कम्चे माल का चयन , एमान्न करता, उत्पादन , 
संसाधन, संग्रहण , दुग्ध -उत्पाद का वितरण तथा विपणन --- जैसे मक्खन, धो ,खोआ 
छेना, पमीर, संपनित, याष्पित, शुष्क दुग्ध सपा शिणु-भोज्य, आइसक्रीम व 
फुल्फी, उपोत्पाव, पनीरजाल उत्पाव, बटरमिस्क , लेक्टोज सथा फेसीम , 
दुग्ध उत्पादों का परीक्षण, श्रेणीकरण तथा निर्णय आई० एस० थाई . तथा 
एगमार्फ विनिर्देश जय मानक , गुणता नियन्त्रण, पोषाहारी विशेषताएं । 
संवेष्टन, संसाधन तथा संझियात्मक नियंत्रण । लागत । 

4. मांस स्वच्छता 
4. 1 पशुओं से मनुष्य में संघरण होने वाले प्राणीजा रोग । 

4 . 2 खूप खाने में आदेश स्वास्थ्य कर स्थितियों में उतावित मांस 
के लिये चिकित्सकों का कर्तव्य ब भूमिका । 

4. 3 बूषड़खामों के उपोत्पाट तथा उनका भार्थिक उपयोग । 

4 . 4 औषध हेतु हार्मोन अथियों के संग्रहण , परिरक्षण, और संसाधन 
की विधियो । 


5 विस्तार । 

5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए 
विभिन्न शिक्षा विधिया 

5 . 2 मृत पशुओं का लाभ के लिये उपयोग-~-विस्तार शिका मावि । 

5 . 3 दारोम की परिभाषा : - ग्रामीण परिमितियों में शिक्षित 
युवकों के लिये स्वतः रोजगार की भावनाएं तथा पवतियां । 

5. 4 स्थानीय पशुओं को उन्नत स्तर का बनामे के लिए संकर 
प्रजनन , एक प्रक्रिया । 


12 प्रजनन प्रणालियो-- -पंशानुगवि बारंपारिता आमुवंशिकी तथा 
वातावरणीय सह-सम्बध । पशु आकड़ों की भाकलम विधियां तथा उनकी 
परिणवता का आकलन । सम्बंधियों की बीच जीव साख्यिीय संबंधों की 
पुनरीक्षा । संगम प्रणालियो । अतः प्रजनन , बहिणजनन तया उन उपयोग । 
गमलमणीय प्रकीर्ण संगम । चयनों के निचे महायफ सूची । - अनियमित 
संगम पमालियों में पशु संख्या को बंश सरचना । देहली विशेष क के लिये 
प्रजनन चयन गूदक , इसकी परिशुमा । सामान्य तथा विशिष्ट संयोग 
ममत प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 

घरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनकी प्रभाव क्षमसाएं तथा 
परिसीमाएं । वरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से बरण की रचना । परण द्वारा 


मानव विज्ञान ( कोड सं० 43 ) 

प्रश्न पत्र I 

मानव विशाम का माधार 
खंड I . अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड II फया II ख में से किसी 
एक को चुन सकते है । प्रत्येक खंड (अर्थात् 1 और 2 ) के लिए 150 
भंक निर्धारित है । 


[ भाग I - 41 


भारत का राजपा : मसाधारण 
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वह 1 
I . मानव विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसको मुख्य शात्राएं : 

( 1 ) सामाजिक -सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पशुतत्व मानव विज्ञान : ( 4 ) भाषिक मानव विज्ञान , ( 5 ) अनु 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 

II , समुदाय एवं समाज , संस्थाएं समूह और संष . मंकृति और 
सभ्यता ; टोली धौर जन जातियां । 

III . विवाह : सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं - " कौटुबिक तथा 
निषिय वर्ग " । विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिक भुगतान , परिवार 
मानव समाज के माधार शिला के रूप में ; सार्वभौमिकता भऔर परिवार , 
परिवार के कार्य , परिवार के विविध स्वरूप गूल परिवार, पिस्तुत 
परिवार, संयुक्त परिवार मादि, परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV . संगोत्रता: अनुषणक्रम, मावास पैवाहिक , संगोम संबंध और संगोत्रता 
व्यावहार, बंश और कुल । 
___ v . भाषिक मानव विज्ञान अर्थ और उसका क्षेम , विनिमय 
के साधन , षस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , परस्परता और 
पुम: बितरण, बाजार और व्यापार । । 
___ VI . राजनीतिक मामय विज्ञाम अर्थ और मेन । विभिन्न समाज में 
बंध प्राधिकारी की स्पिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर । मए राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
प्रक्रियायें, सरल समाज में कानून एवं न्याय । 

VII . धर्मों की उत्पत्ति - जीववाद, प्राणवाद , धर्म एवं जादू टोनों में 
अस्तर टोटमवाद मौर वर्जना । 
VIII. मामष विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य तथा नगस कार्य की परम्पराएं 


बीस द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर माक्षेप । सामाजिक सांस्कृतिक मानव 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति , उपम सथा पठितया रेडक्लिफ - आपन, गम 
प्रोस्कर लेविस तथा सरना । 
___ 4. प्रतिमान प्राधारभून व्यक्तित्व रचना तथा भाषर्श भ्यक्तित्व । 
राष्ट्रीम परित्न अध्ययन में मानव विज्ञानी दृष्टिकोण को प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान को नूतन प्रवृत्तियो । 

5. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रमाय त्मनार में 
मेलिनोस्की का योगदान कार्य और संरचना : रेडक्लिफ ब्राउन कि फोटेस 
सपा नेष्ठल । 

6. भाषिक लथा सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनावाद । लवस्ट्रेम 
तथा लीच के विचार से आदर्श के रूप में सामाजिक सचरना मिथिक के 
मध्ययम में संरचनावादी पयति । नवीन मुजाति विज्ञान तथा तात्विक प्रर्ष 
विश्लेषण । 


7. मामवण्ड तथा मूल्य / मूल्यो के स्पप में मानव वैज्ञानिक वर्णन की 
कोष्टि के रूप में मूल्य /मूल्यों के स्रोत के रूप मे मानव विज्ञानी तया मानव 
विज्ञान के मूल्य । मांस्कृतिक सापेमनाद तथा सार्वभौमिक, मूल्यों के 
विषय । 
____ 8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । शानिक तथा मानवता 
पादी अध्ययम में अन्तर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों 
मे एकसा लाने के तर्क का आलोचनात्मक परीक्षण | मानव विज्ञानी की 
क्षेत्रगत-कार्य पति की युक्तियुक्न तथा इसकी स्वायत्तता । 


प्रश्न-पत्र II 


भारतीय मानष विज्ञान 


खंड II ( क ) 

1. जैव विकास के सिद्धांत के आधार. लामावाद, डार्विनवाद , 
और संपलेषात्मक सियांत : मानव विकास जैविक और सांस्कृतिक आयाम 
व्यष्टि विकास । 

2. क्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बम्बरों और मानवों के विशेष 
सदर्भ में नर बानर गुणों का तुलमारमक अध्ययन । 

3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिक्स रामपि 
थिम , पौरदासोपियेसिन , होमो एटेक्टस (पिथिकैन्थीपाइन्स ) सेपास 
होमोसमोन्स नियन्डरटालन्सि तथा होमोसेपियन्स । 

4. अमुबंशिमी - परिभाषा ने लियन मिद्धान्त तथा उसकी जन 
संख्या से सम्बन्धित प्रयोग । 

5 मानव का जातिगत भेव सपा आनिगत वर्गीकरण के प्राधार 
रूप प्रक्रिया संबंधी सोरम - संबंधी तथा प्रानुबशिकी । जातियो की रचना 
में भानुबंशिकता तथा बातावरण की भूमिका । 

6. पोषणः अन्त प्रजनन तथा संकरता के प्रभाष । 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण, मध्यमपाषाण , नवपाषाण , आप 
ऐतिहासिक (सिंधु घाटी सम्यता ) के आयाम । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का वितरण ; 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के माधार ; वर्ण, माश्रम , पुरुषार्थ , 
जाति मंयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव विज्ञान का विकास । भारत की जनसंख्या की अन 
जातीय तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव वैज्ञानिक योगदान की 
विशिष्टता । आधारभूत अयधारणाएं, महान परम्पराएं तथा लघु पर . 
पराएं सं० पवित्र संकुलः साधारीकरण तथा अनुदारवाद-संस्कृतिकरण 
सथा पश्चिमीकरण ; प्रभावी जाति, जनजाति - जाति सातत्यक्स, प्रकृति-पुरुष 
माम्म सम्मिश्र । 


खड II ( ख ) 

1. तकनीक , पति तथा प्रणाली विज्ञान में अन्तर । 

2. विकास का अर्थजैविक तथा सामाजिक सास्कृतिफ 19ो शताब्दी 
के विकासवाद की भाधारभूत मान्यताए । सुलनात्मक पद्धति, विकासवादी 
प्रध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणवाद -~-अमरीकी वितरण तथा नर्मम पापी 
मुजाति वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नजामि मीमांसा /विसरणवादी सथा फेच 


भारतीय जनजातियो के नजाति वर्णन की रूपरेखा, जातीय, 
भापायी तथा सामाजिक आर्थिक विशिष्टताएं । 

जनजातीय लोगों की समस्पाएं : भूमि स्वतवतरण ऋणग्रस्तता, शैक्षिक 
सुविधामो का प्रभाव , अस्थिर कृषि प्रवसन , वन तथा जनजातियों बेरोज 
गारी, खेतिहर मजदूर । गिकार तथा प्राहार संग्रह की विशेष समस्याएं 
एवं अन्य गौण जनजातियां । 

संस्कृति - सम्पर्क की समस्याएं: शहरीकरण तथा प्रौद्योगिकरण 
का प्रभावः जनसंख्या ह्रास , क्षेत्रीयता प्रार्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पठा । 

जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जन - आतियों के लिए 
संवैधानिक सुरक्षा /नीतियां, योजनाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियां, 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनफा कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए 
किए जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनभातीय समस्यामों 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 
भूमिका । 
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अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित संवैधानिक म्यवस्थाएं । प्रमुसूचित 
जातियों द्वारा भौगी गई खामा प्रशस्तता तथा उनकी सामाणिक प्राभिक 
१. स्या । 


4. पारिस्थितिकी - पारिस्थितिकी का मेन । पारिस्थितिक तंदों की 
संरचना, फार्म और गतिकी । पावप समुदाय पोर मनुक्रमण । पारिस्थितिक 
कारक । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष ( संरक्षण एवं प्रसृष्ण नियंत्रण 
सहित ) । 


राष्ट्रय एकता से सेयव विषय । 


5. प्रार्थिक बनस्पति विज्ञान -- कृष्ट पादपों का उद्गम मौर महत्व । 
पाथ , रेश, काष्ट सपा भीषधियों के महत्वपूर्ण स्रोतों का सामान्य परिचय । 


पतिविज्ञान ( फोड सं . 22 ) 


प्रश्म पन - I 


रसायन विज्ञान ( फोर सं० 23 ) 


टिप्पणी : - पाट्यक्रम से सम्पद तथा उस पर भाषारित संरचनात्मक 
साश्लेषिक , क्रियाविधीम, संकल्प्नत्मक एवं संख्यात्मक समस्यामों का हल 
करना छानो से प्रापेक्षित होगा । छात्रों को एस माई एककों से भी 
परिचित होना चाहिये । 


प्रश्न पत्र I 


सूक्ष्मजीव विज्ञान, रोग विज्ञान, पादा वर्ग, माकारिको । मावृतबीजी 
फा शरीर, वगिकी , और घृण विज्ञान । संरचना विकास 

1. सूक्ष्मजीव विज्ञान - -विषाणु समा जीवाणु - संरचना, वर्गीकरण , 
प्रजनम तथा कार्मिकी । संक्रमण, प्रतिरक्षा और सीरम विज्ञान का सामाम्म 
विवरण । उद्योग तथा कृषि में सूक्ष्मजीवी । 

2. रोग विज्ञान ---भिवाणु , जीवाणु सथा कवक द्वारा भारत में 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पावप रोगों की जानकारी । संक्रमण का 
विधियों तथा नियंत्रण पतियो । परजीविका का फार्मिक पक्ष । 

3. पावप वर्ग -- वाल , कवक , बायोफाइट, टेरिसोकाइट तथा प्रना . 
वृतधीमी पादपों की संरचना , प्रजमन , जीवन वृत, वर्गीकरण, विकास 
परिस्थितिको सपा प्राधिक महत्व । उपर्युक्त वर्गों के मुख्य विभागों के , 
प्रतिनिधियों का भारत में वितरण का सामान्य परिचय । 

4. मावृतबीजी की प्राकारिकी, शारीर , भ्रूण विज्ञाम पौर गिकी 
ऊतक पौर ऊतक प्रणालियां । सना, मूल , पती , फुल मौर बीज ( परि 
पर्धन पक्ष तथा मसंगत पृषि सहित ) को भाकारिकी सथा शारीर । पराग 
कोष तथा बीजांड की संरचना । बीज का निषेचन मौर परिवर्धन । 
मावत बीजियों के नामकरण तथा वर्गीकरण के सिद्धान्त वगिकी का प्राधुनिक 
प्रतिया भावतमोजियो के प्रमुख परिवारों का सामान्य परिचय । । 

5. संरचना विकास — संरचना विकास की परिषटमा - भुषण , सममिति 
फोशिकीय पौर मंग विभेदन । संरचना विकास के कारफ । ऊतक संवर्धन 
मध्ययन की कार्यविधि तपा अनुप्रयोग । 


परमाणु संरचना तथा रासायनिक प्रावधम : 

बांटम सिचाल, श्रीशिकार समीकरण , बास्स में कण, हाइड्रोजन 
परमाण, हाइड्रोजन मणु भायम, हाइड्रोजन मणु । संयोजकता मामन्यन एवं 
मणु कक्षक सिद्धान्त से सम्बन्धित ( मानन्धी , पनाबन्धी , सपा प्रति मावन्धी 
कक्षक ) सिग्मा सप्पा पाई बन्ध । 

पाण्विक संरचना निर्धारण : विमर्तन परसिया ( एक्स-रे और इलेक्ट्रान ) 
त्रिभुव माधुर्ण सथा चुम्बकीय गुणधर्म । 


पाण्विक स्पेक्ट्रा : 


एन०एम०मार० रासायनिक सबि , स्पिन युग्मन, सरल मूलकों का 
ई०एस० भार० । पूर्णन स्पेक्ट्रा, विपरमाणक प्रणु रैखिक परिमाणक मण , 
समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पयनिक और रमण स्पेक्ट्रा, इलैक्ट्रानिका 
स्पेक्ट्रा । एकफ निक अवस्था, प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 


रसायन बक्तगतिकी : मुक्त मूलकों से होने वाली पभिक्रियानों की 
घलगतिकी । 


प्रश्न पत्र II 


बहुलकीकरण तथा प्रकाश रसायनिक अभिक्रियामों की बलौतिकी । 
पृष्ट रसायन तथा उत्प्रेरण : -- भौतिक अवशोषण तथा रसायनिक शोषण, 
अधिशोषण समातापी वक्र , पृष्ठठीय क्षेत्रफल निर्धारण, विषमांगी उत्प्रेरण, 
मम्स , शारम एवं एन्जाइम उत्प्रेरण । 


विद्युत रसायन : प्रायनिक साम्य, प्रबल विद्युत अपघट्य का सिदान्त 
वाईफेल का संक्रियता गुणांक सिद्धान्त, विद्युत - प्रपषटनी पालन, गैल्वेनी 
सेल , कला साम्य तथा ईधन सैल । विद्युत अपघटन पौर भभिबोस्टता । 


कोशिका जैविक्री, भानुवंशिकी एवं विकास, कार्मिकी, पारिस्थितिकी 
तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान । 
___ 1. कौशिका जैविकी संरचना तथा कार्य की इकाई के रूप में 
कोशिका । कौशिक झिल्ली, मन्तव्यी जालिका, गाणी उपकरण , सूत्र 
काणिका , राहनोसोम , हरिवलपक तथा केन्द्रीक की परा संरचना, कार्य 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध ( गुणसूत्र रासायनिक तथा भौतिक स्वरूप , समसूत्री 
विभाजन पौर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान व्यवहार एवं संख्यात्मक तथा 
संरचनात्मक विभिन्नताएं । 

2. मानुवंशिकी और विकास - - प्रानुवाशकी को मेडल के पहले तपा 
माव की संकल्पना । जीन संकल्पना का विकास । म्यूकिल्लक अम्ल 
संरचना तथा प्रोटिन संश्लेषण में भूमिका । आनुवंशिकी को सपा विनियमन 
सूक्ष्मजीवी पुनः संयोजन का प्रक्रम । उत्परिवतन, मानबीय प्रानुवशिकी जे 
सत्व , वैव-विकास -प्रमाण, प्रक्रम एवं सिद्धान्त । 


उष्मागतिकी : उष्मागतिकी के नियम और उनके भौतिक एवं रासाय 
निक-प्रक्रियामों में अनुप्रयोग , घर संमोजना की प्रणालियो । 


संक्रमण धातु रसायन : इलेक्ट्रानिक विन्यास , प्रषशोषण स्पेक्ट्रा ( मावेश 
स्थानान्तरण स्पेक्ट्रम सहित ), चुम्बकीय गुणधर्म । धातु-धातू पाबन्ध तथा 
धातु परमाणु गुम्छ । 


___ संक्रमण धातु संकुलों की इलेक्ट्रानिक संरचना : क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त 
और रूपान्तरण, पाई -पाही संलग्नी , संक्रमण धातुभों के कार्य 
धात्विक योगिक । 


३. कामिकी - प्रकाश संश्लेषण -पतिहास , कोरक , प्रक्रिया पौर 
महत्व । जल और लवणों का प्रयशोषण तथा चालन । वाष्पोत्सर्जन । स्थूल 

और सूक्ष्म पोषक तत्व तथा पोषण में उनकी भूमिका । नाइंट्राजन योगिकी 
करण तथा नाइट्रोजन उपापचय । एभाइम । श्वसन तथा किम्पन वृद्धि 
का सामान्य परिषम । पादप हारमोन मौर उनके कार्य । दीप्तिकालिफा । 
योग प्रसुप्ति और अंकुरण । 


सैन्ये नाइय एवं एक्ट्रिनाइस : पृथक्करण की रसायन विधि, प्राक्सी. 
करण अवस्था , चुम्बकीय गुणधर्म । 

मिर्जल विलायको में अभिक्रियाएं । 
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प्रश्न पत्र II 


निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके प्रमुख योगिक । 

पोरोन , टाइटेनियम, जरमेनियम, टरटेन, टालब, थोरिसन, युरेनियम । 
अष्टफनकीय तथा समालीय अकानिकसंकरों में प्रतिस्पापन की प्रकिया । 


मिविल इंजीनियरो ( कोड नं . 4 ) 


प्रश्न पक्षI 


भौतिक कार्यनिक रसायन : 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन, प्रेरणिक , इलेक्ट्रोमरी और प्रति संयुग्मक 
प्रभाव इलेक्ट्रान स्नेही, नाभिक स्नेही तथा मुक्त मूलक । अनुनाप तथा 
कार्बनिक अम्लों और धारकों के षियोजन स्पिराकों पर संरचमा का प्रभाष । 
हाइड्रोजन बंध तथा कार्बनिक यौगिको के गुणधर्म पर इसका प्रभाव । 

कार्यनिक अभिक्रिया सम्बन्धी क्रियाविधियों की भाधुनिक संकल्पनाएं : 

योग, प्रति स्पापन, विलोपन और पुनर्षिन्यास । मुक्त मूलकों से संबंधित 
अभिक्रियाएं । ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन की प्रियाविधि , बेम्जीन मध्यक । 

एलीफैटिक रसायन : - निम्नलिखित वर्गों से सम्पस सरल कार्बनिक 
पौगिकों का रसायन - पल्केन अरुकीन, अल्काइन, एल्किल लाहक , अल 
फोहाल , पीमोल , एल्डीहाइस , फोटोन, अम्ल और उनके व्युत्पन्न ईषर , 
ऐमीन, एमाइनों अम्ल , हाइड्राक्सी प्रमल प्रसंसृप्त पम्स , दिक्षारकी पम्म । 

निम्नलिखित के साश्लेषिक उपयोग : - - 

मैलोनिक मौर एसीटो एमीटिक एस्टर, मैग्नेशियम सथा लीषियम 
के कार्यघाविक मौगिक फीटोन, कार्बन, और गइलोमे येम । 

फार्थोहाइड्रेट : 

वर्गीकरण, सरूपण और सरल मोनो सकराईड की सामान्य प्रशि 
क्रियायें, ग्लूकोस, फुक्टोस मोर सुक्रोस का रसायन । 

त्रिविक रसायन : सममिति पौर सरल सममिति संक्रियानों के मूल 
तस्व , सरल कार्बनिक अणुमों में प्राफाशिक और ज्यामितीय समावयवता । 
ई०जेश और भार० एस० संकेसन । 

सरल कार्बनिक अणुओं का संरूपण । अकार्बनिक समन्वयी यौगिकों 
फा त्रिविम रसायन । 

ऐरोमटिक रसायन : - - मेन्जीन, टालूईन और उनके हैलोजन, हाइड्राक्सी, 
नाइट्रो और माइनों व्युत्पन्न । सल्फोनिक अम्ल, जाइलीन, अंजलडिहाइट 
सैलिमिल एलिमुहाइट, एसिटोफिनोन , बेजोइक , पैलिक , सैलिसिलिक , सिनामिक 
पौर मैन्डेलिक अम्ल । नाइट्रोयेंजीन, गइणोमियम लवण के अपाचायफ 
उत्पाद और उनके सांश्लेषिक उपयोग । 

नैफथलीन , एयासीन, फिर्नेथीन , परीमियीन तथा मलूनोलिन की 
संरचना, संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 

एजो, टाइफेनिल मेथेन तया थैलीन वर्ग, इनडिगो (नील ) एवं 
ऐलिजारिन थलो सायनिन रंजक । वर्ण एवं संघटन के माधुनिक सिमान्त । 

निकोटीन, बी ---कैरोटिन, विटामिन - मी क्वामिटीन, फोलेस्टोरास , 
एडमेनटेन के रसायन से संबंधित सामान्य धारणाएं । 

मार्थिक तथा प्रौषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के सम्बन्ध में 
मूल फल्पनाएं : सेल्यूलोस और स्टार्च, कोलतार पायन , कार्बनिक पाली 
मर, तेल और बसा, शेल-रसायनिक , विटामिन , हार्मोन एल्केलाईट, एन्टी . 
बायटिक सहित उत्पादों का किण्वन, प्रोटीन । 

कार्बनिक प्रकाश रसायन ----ऊर्ग सर पारेख , क्वाण्टमी लम्पि, सरल 
मानिक अणुओं का प्रकाश रसायन । . 

पालीमर : ( क ) अकार्बनिक पानीमर----फास्फो नाइट्रिलिक पालीमर , 
सिलीकोन, मंटलचिलेट पालीमर । प्रावस्था नियम अध्ययन । 

( ख ) पालीमर पा भौतिक रसायन -- अणुमार औसत और धर्म 
विश्लेषण । अवसावन , प्रकाश प्रमोर्णन नया पालोमर घोलों की श्यानता । 

मिश्र धातु तथा अन्तर-धातुक यौगिषा । 
निम्नलिखित तथा अन्नर-घातक यौगिक । 


( क ) संरचनों का सिवात और अभिषल्पन 
( क ) सिखाम्त 

अध्यारोपण मा सिमान्त, व्युत्क्रम प्रमेम, असोभित बैंकन । निधारी 
पौर अनिर्धारी संरचनाएं ; सरल और तित्रिम टांगे; स्वतन्त्रता की 
कोटिया, फरिपत कार्य ; की प्रमेय; कवियों मा विजेस ; अतिरेकी छषि , 
वि - आघूर्ण समीकरण ; पास विक्षेप मोर माघूर्ण वितरण पद्धतिया , 
कालम साश्य, उर्जा पर सियां , सनिबाट मोर अंकीय पक्षसियो । 

पल भार अपकपमा पल मौर बंकन आपूर्ण आकृतियो; सरल मौर 
सतत धरनों और डांगों के लिए प्रभाव रेखा । 

निर्धारी मोर बनिघोरी पापों का विश्लेषण ; स्पेन्द्रल अनुमंघमी पाप ; 
विश्लेषण की मेद्रिास पसलियो; पाठोर और 

न ट्रेस सास्तिका 
विश्लेषण के सत्व । 
( ब ) इस्पास अभिकल्पन 

सुरक्षा मोर भार के भटका; नाम मा भभिकालन ; संपीडन और 
भानमन अवश्य ; संघटित घरन भौर प्लेट गाईर ; अर्बन और पा 
संयोजन ; स्थाणक अभिकल्पन ; पट्ट मोर संशम आधार; केन और 
गटरी गहर; छत को कैचिया; सोयोगिक और बहुमंजिले ममन ; 
टंकियो । संतम काधों और पोर्टलों का अभिकल्पन । 
( ग ) भारसो अभिकल्पन 

पटों का अभिकल्पन, सरल भोर संतत धरन , फालम , कम लौर 
संयुक्त पाव ; रफ्फट नींब , केपी टंकियां ; स त घरन मार मालम, 
परम भार अभिकल्पन पेस्ट्रेलिग की पतिया और प्रणालियो ; सिमरफ ; 
प्रेस्ट्रेस में कमी । प्रेसस्ट्रेस गारों का भाभिकल्पना परम भार अभि 
कल्पन । 


( ब ) तरल यांत्रिकी भोर प -यांत्रिको 

तरल प्रवाह को गतिकी - सातत्य समीकरण ; ऊर्जा मोर संबैग ; 
बर्नाली प्रमेय , कोटरन धेग विभव और धारा फलन , धूर्णी और अपूर्णी 
प्रवाह मुफ्त और प्रणोदित पोटिसिज ; प्रवाह माल । 

विमीय विश्लेषण और इमका व्यावहारिक समस्याओ में प्रयोग । 


ग्यान प्रवाह -- स्थिर और चल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह 
गोलाकार ट्यूषो में से प्रवाह; फिल्म स्नेहन, स्तरीय भार प्रवन्ध प्रवाह 
में वेग- बितरण ; परिसीमा स्तर । 

पाइपों में होकर असंपीड्य प्रवाह -- स्तरीय मोर प्रक्षुग्ध प्रवाह 
पातिक बेग ; मय , स्टेमटन माछति ; भलीय और ओ सेड साइमें ; 
साइफन ; पाईप लेषः मुफे हुए पाइपों पर पल । 

संपीड्य प्रवाह -- सद्धीष्म और आइसन्प्रोपिक प्रवाह; अबध्वनिक भोर 
पराध्यनिक संवेग, माष संख्या स्टाक तरंगें ; जलधन । 

विवृत प्रणाल प्रवाह----एक समाम और असमान प्रवाह, सर्वोत्तम 
जसोय अनुप्रस्थ फाट ; विशिष्ट कर्मा और शांतिक गहराई; क्रमिक 
पिविधगामी प्रमह; पृष्ठ परिच्छेदिकामों का वर्गीकरण ; नियंत्रण अनुभाग ; 
अप्रगामी तरंग अपनालिका ; उल्लोपन और सरंग ; जलीय जल । 
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नहरों का अभिकल्पन - जलोड़ों में अरेखांकित प्रणाल ; क्रोतिक मर्पण 
प्रसिपल ; तलछट परियाह रिजीम के सिद्धान्त ; रेखांकित प्रणाल , जलीय 
अभिकल्पन मोर लागत विश्लेषण ; लाइनिग के पीछे अपवाह । 

नहर परबनाए--- नियमन निर्माण का ठाभिकल्पन ; क्रास अपवाह और 
संचार निमणि - कोसरेगुलेटर, अम्र मियामक , प्रणाल पातु जल सेतु , 
मापन बनालिकाएं इत्याधि ; नहर निकास । 

पपागारण शीर्पसत्र - अपारगम्य और पारगम्य आधारों के विभिन्न 
अंगों में अभिकल्पन के सिवात; घोसला का सिद्धान्त ; काँ - क्षय ; 
तलछट हटाना । 


( ख ) सड़क और घोड़ पटरियां, सड़कों का वर्गीकरण , आयोजन , 
ज्यामितीय छभिकल्पन । 

लाभोली और पक्की पटरियों का अभिकल्प, उप-माधार और पिस 
जाने वाले धरातल । 

यातायात इंजीनियरो मोर यातायात सर्वेक्षण, परस्पर काटने वाले मार्ग 
चिन्ह संफेस और माफिग । 


भाग ग 


बांध-- -- सुदङ बोधों, मिट्टी के पोधों का अभिवालपन , बालों पर कार्य 
कारी बल ; स्थिरता विश्लेषण ; अधिपल्लब मागों का अभिमापन । 


कूप और नसकूप । 
( 7 ) मुदा यानिकी और आधार इंजीनियरो : 

मृदा मात्रिको मूवा का मूम वर्गीकरण ; एटयर्ग सीमाए; रिवि 
अनुपास ; नमी की माका, पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण ; 
रिसन और तंत्र प्रवाह असीय संरचनाएं ; जलीय संरचनाओं के तहत प्रवाह 
सठान और बाखूपफ स्थिति ; अपरिस्य और प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण ; 
वि -अक्षीय परीक्षण; भू-पान तियात बालों की स्भिरता ; मृषा समेकन 
के सिद्धान्त ; निस्सावन की दर; समय और प्रभावो प्रसिबल -विश्लेषण ; 
मदा में दयाष का विश्लेषण : बोसेरमयू और वेस्टगाई सिमान ; मुदा 
स्थिरीकरण । 


जल साधन इंजीनियरी 
जल-विज्ञान -- जल पक्र , अवक्षेपण, माष्पीभवन, बाष्पोत्सर्जन और 
अन्तस्पम्वन ; जलाणा, एफया बाद का जलालेखीय अनुमान पोर पावृत्ति 
जल साधनों के लिए आयोगम - - जमीन और सतह के जल साधन मल 
प्रयाह; एकल और घरेशीय परियोजनाएं ; संचय समता ; जमाशय में 
पटाप ; जलाशय में रेस-मिट्टी जममा , भाड़ का अनुमार्गण । लाभलागत 
अनुपात ; इष्टतमीकरण के सामान्य सिवान्त । 

फसलों के लिए जल - अपेक्षाएं - सिपाई - पल के गुण - उपमुक्त जल , 
सिंचाई के जल की गहराई गोर मावृत्ति, जलति । सिपाई पतिया 
और मायदक्षता । 
__ महरी सिचाई के लिए मितरण प्रणाली -- अपेक्षिा चैनल समता का 
निश्षय करना; अमल भय मुख्य मोर वितरणात्मक पैनस मा संरेखर । 

जल-पास-- - इसके कारण भोर इसका निरीक्षण, पल निकास प्रणाली 
का अमिकल्पन , मबा लवणता । 

नदी प्रशिक्षण - सिद्धान्त मोर पसतियां । 

जल भंडारों का निर्माण : बोधों के प्रकार (मिट्टी के बांधों सहित ) 
और उनके अभिलक्षण ; अभिकल्पन के सिमान्त, स्थिरता की कसौटी ; 
आधारों का उपचार ; जो और वीएं । 

रिसन मा नियंत्रण । 

उत्पलाव • विभिन्न प्रकार और उनकी उपमुमतता ; -िअप । 
उत्प्लव प्रेस्ट गेट । 


आधार इंजीनियरी -- पाद की धारण क्षमता, स्थूणा और कूप ; प्रति 
चारक भित्तियों का अभिकल्पन; पावरी स्थूणा धौर केसान । 

नोट -- उम्मीदवार को किन्ही दो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
होंगे मोर ये उपर अलग अलग पुस्तिमाओं में लिखे जाएं । 


प्रश्न पत्र II 


नोट : - - परीक्षार्थी मिहीं दो भागों में से उत्तर देंगे । 


भाग क 


भाग 


भवन निर्माण 


भवन सामग्री भोर निर्माण - इमारती लकड़ी, पत्थर, ईंट , रेत , 
सुी मसाला, ककीट, पेंट और वर्मिश, प्लास्टिक आदि । 

योपारों फौ , छतों, भीतरी छतों, मीकियों, घरवाजों और खिड़कियों 
का ब्यौरा सैयार फरमा । भयनों की परिसज्जा -- पलस्तर करमा टीपकारी 
और रंगरोगन करमा आदि ।निर्माण संहिता का प्रयोग ; संवासन , माता 
मुलन , प्रकाश व्यवस्था , स्वनि अमुकूलन । 


भषम प्राक्कलन और विनिर्देश ; निर्माण नियोजम , पीotoपारी 
भौर सी०पी०एम० पननियो । 


स्वच्छता और जल मापूर्ति 
स्वच्छता · भवम स्थल ( मोका ) घोर अभिषिभ्यास : संपातन पौर 
नमीमुफ्त स्तर ; गृह जल निकाम ; सफाई व्यवस्था और मलभ्ययन फी 
जलीय प्रणालिया ; स्वच्छता के साधन ; शौचालय और मूत्रालय । । 
_ सेनिटरी मसफ का व्ययन, औद्योगिक अपशिष्ट , वर्षा के जल का 
निफास ; अलग मोर मिलाजुली प्रणाली ; मलकमल ( सीपर ) में से बहाव 
मलक मल का अभिकल्पन ; सीवरों के पोष, मेनहोल, अन्तर्गमक सन्धियाँ , 
साइफन, निष्कासन आदि । 

सीवर उपधार- - कार्य सिमान्त ; एमक , मार, अवसादन , टे आदि ; 
सक्रियित अषपंक प्रक्रम ; सपिटक टैक , अवर्षक निकासन । 

प्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूष्ण और परिस्थिति- पिजाम । 

जल आपूति - स साधनों का प्राकलन ; भू-जस , अब बजीनियरी , 
जल की मांग का अन्वाजा लगाना ; जल की अवृदिया । भौतिक 
रासायनिक ; जीवाणु - -- वैमानिक विश्लेषण, पनोठ रोग । 

जल-ग्रहण -- पंपिंग और गुरूत्व मूलक योजनाएं । 

जल उपचार ---निस्साधन, निषान, संबन और उर्णन के सिद्धान्त 
घोमे हुन और दबाष छन्नक ; मरमन, निस्वादन गन्ध और लवणता । 

जल विारला - .. मानचिट्र भडार ; जलीय पाइप माम; पाइन लगान 
- स्टेशन भौर उनका परिचालन । 


रेसचे और महामार्ग इंजीनियरी 
( स ) रेलवे स्थायी मार्ग ; लास्ट, स्लीपर, एसिया और बंधनो 
पाइन्ट और क्रोसिंग , उत्क्रामों के विभिन्न प्रकार, पथान्सरफ बिन्दुओं का 
[पापन । 

पथ अनुरक्षण, पाह योत्थान, पटरियों का मरकना, अधिकाराम हाल, 
पप प्रतिरोध , कर्षण प्रयास , पक्र का प्रतिरोध । 

स्टेशन यार्ड और मणीनरी, स्टेणम भवन , प्लेटफार्म, साइलिंग सिगनल 
मोर अन्तअर्थमा , समतल पारक । 


[ भाग I - -अज1] 


भारत का राजपव : मसाधारण 


खाई०, आई०सी०आई०सी० आई० "" मोर माई० भार०सी०आई . के काप 
और कार्यपालन विधि -~ भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट की निवेश नीतियां स्टाक एक्सपेजों की वर्तमान स्थिति तथा उनका 
विनियमन । 

परक्राम्य सिखित अधिनियम , 1881 के उपबंध अवाकर्ता तथा 
वसूली बैंकरों के साविपिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखोकन तथा 
पृष्ठांकन --- कों के पारीकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबद्ध किग 
विनियमन अधिनियम, 1949 के विशिष्ट उपबन्ध । 


पाणिज्य तथा लेखाविधि ( कोर सं० 25 ) 

प्रश्न पत्र - लेखाकार्य तथापित 
भाग [.. सेवा कार्य , सेवा परीक्षा तथा कराधान 
वित्तीय सूचना पति के रूप में लेखाकार्य- - व्यवहारात्मक विज्ञामों 
का प्रभाव - पतमाम क्रयशक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत स्तर के लेखाकरण की पति - कम्पनी लेखा की प्रगत समस्याएं , 
कम्पनियों का समामेलम, अन्तर्सयन सथा पुनर्गठम नियंत्रक कम्पनियों का 
सेवा कार्य - शेयरों और गुरविम ( सुमाम ) का मूल्यांकन । नियंत्रकों के कार्य 
संपत्ति नियंत्रण- सांविधिक तथा प्रबन्ध । 

आयकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपबंध - परिभाषाए--- आयकर 
खगाना -- छूट - -- मूल्य हास तथा निवेश छूट---विभिन्न मदों के अधीन माय के 
भभिफलन की सरण समस्या तथा कर निर्धारण योग्य आय का निश्चयन -- 
मायकर प्राधिकारी । 

लागम लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य - लागन वर्गीकरण - अपरिवर्ती 
लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने की प्रविधि --ॉब 
लागत का निर्धारण फिफो तथा उत्पादन की समकक्षा इकाक्ष्यों के परि 
कलम की भारित औसत पद्धति लागत तथा वित्तीय लेखाओं का समाधान -- 
सीमान्त लागत निर्धारण --- लागत परिणाम लाभ सम्बन्ध बीजगणितीय सूत्र 
तथा आलेखीय चित्रण मूल बिन्दु -- लागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की 
प्रविधि - अजट नियंत्रण - लचीला बाट मानक लागत का निर्धारण तथा 
प्रसरण विश्लेषण - पायित्व लेखा विधि - उपरिव्यय मागाने के आधार 
तथा उनके अन्सनिहित दोष - कीमत तय करने के निर्णय के लिए लागत 
निर्धारण । 

साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षाण-कार्य का प्रोग्राम बनाना --- 
परिसंपत्ति का मूल्याकन तथा सत्यापन : स्थायी , क्षयी तथा पालू परि 
संपति - देनदारियों का सत्यापन : सीमित कम्पनियो की लेखा परीक्षा- - लेखा 
परीक्षक की नियुक्ति , पद- प्रतिष्ठा, शक्ति , कर्तव्य तथा वायिरव - - लेखा परीक्षक 
की रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का हस्तांतरण - बैंकिंग 
भोर मीमा कम्पनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बात । 


प्रश्न पत्र II संडन, सिद्धास तथा भौधोगिक संबंध 

माग ! - संगठन सिति 
संगठन की प्रगति तथा अवधारणा - संगठन के लक्ष्य . प्राथमिक तपा 
द्वितीयफ लक्ष्य, एकल तथा बहुल लक्ष्य , लक्ष्य उपाय, श्रृंखला , लक्ष्यों का 
विस्थापन अनुक्रमण, विस्तार तथा बहलोकरण -- औपचारिक संगठन : 
प्रकार संरचना लाइन और स्टाफ , कार्यात्मक आधात्री तथा परियोजना -~ 
अनोपचारिक संगठन - -कार्य तथा सीमाएं । 
___ संगठम सिद्धांत का विकास : शास्त्री, नव-शास्त्रीय तया प्रणाली उपागम 
गोफरशा : शक्ति का स्वरूप तथा आधार , शक्ति के स्रोत , शक्ति सरचना 
और राजनीति-~~- गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक व्यवहार : 
तकनीकी, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियां -- अंत . सम्बन्ध और, अंतराक्रियाएं -- 
प्रत्यक्षण -स्थिति प्रणाली मासलों, मोग्रेगर, हगवर्ग, लिके , वूम, पोर्टर तथा 
लालर के सैातिक तथा अनुभवाश्रित आधार अभिप्रेरण के भावम और 
हयूमन माडल मनोबल तपा उत्पादकता - नेतृत्व सिद्धांत तथा. शैलीसंगठनों 
में संघर्ष का प्रबन्ध --- संव्यवहारात्मक विश्लेषण - संगठनों में ससहतिक 
का महत्व तक अधि की सीमाएं--- साइमन-मार्क उपागम । सांगठनिक , परि 
वर्तन, म्पनुफूलन, वृद्धि और विकास - -संगठनिक नियंत्रण तथा प्रभाविता । 


मांग - II व्यापार जित तथा वित्तीय संस्थाएं 


पित्त प्रवन की अवधारणा तथा विपय मेव निगमों के वित्तीय लक्ष्य 
पंजीगत बजट बनामा : - अनुभावाश्रित नियम तथा यहागत नकदी प्रवाह 
सम्बन्धी उपागम, निवेश निर्णयों में भनिश्चितता का समावेश ---- ष्टतम पूंजी 
संरचना का मभिकलपन - पूमी की भारित मोसत लागत तथा अल्पकालिक, 
मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक विस सुटाने के मोबीग्लियानी तथा मिनर 
माउल स्रोतों से संबंधित विवाद - सार्वजनिक सपा परिवर्तनीयनिचरों की 
भूमिका ऋण-इस्पिटी अनुपात के सबंध में मानक तथा निर्देशक संकेत - - 
इष्टतम लामाश नीति के नियमक तस्व - म्स , ईवाटर और जान लिन्टनर क 
प्रतिरूपों (माडलों ) को इष्टतम रूप देना , लाशि के भुगतान के फार्म 
कार्यशील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर को प्रभावित करने 
वाले पर कार्यशील पूजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह उपागम -- भार. 
तीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी की पार्श्वचित्र- - साख प्रबन्ध तथा उधार 
मीति - वित्तीय मायोजम और नकदी प्रवाह विवरण के सम्बन्ध में कर 
का विचारण । 


भाग II - औद्योगिक संबंध 
भौद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र -- भारत में मोयोगिक 
श्रम तथा उसकी प्रतिबद्धता - संपवाद के सिद्धांत - भारत में अमिक संघ 
आंबोलन संधि तथा संरचना - पाही नेतृत्व की भूमिका, अमिकों की शिक्षा 
तथा अन्य समस्याएं - सामूहिक सौदेबाजी --- उपागम स्थितियो, सीमाएं और 
भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविता - प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 
वर्शन, तांधार , वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं । 

भारत में औद्योगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 
उपाय, समाधामतत्र सपा व्यवहार में आने वाले अन्य उपाय सार्वजनिक 
उयमों में औद्योगिक सबध - भारतीय उद्योगों में अनुपस्थितिता तथा 
अमिक मावर्त - सापेक्ष मजदूरियो तथा मजदूरी अंतर : भारत में मजदूरी मीति -- 
मोनस का प्रश्न -- - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत – संगठन में कार्मिक 
विभाग की भूमिका - कार्यकारी (एक्मीम्युटिव ) विकास , कार्मिक नीति , 
फार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 


भारतीय प्रष्य बाजार का सगठन तथा फमिया - वाणिज्यिक बैंकों की 
परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सरचना - राष्ट्रीयकरण को उपलब्धियां 
तथा विफलताए- -- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - बैंक की जमा राशि से सम्बद्ध 
अनुवर्ती कार्यवाही पर टंडन (पी०एल० ) अध्ययन दल की सिफारिशें , 
1078 तथा धीरे (के०वी०) समिति द्वारा इनका संशोधन , 1979 -- 
भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा उधार सम्बन्धी नीतियों का मूल्यांकन 
भारतीय पूंजी बाजार के संघटक - अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय 
संस्थानों के कसंम्यों और कार्यचालन ( आई०पी०बी०आई०आई०एफ०सी० 
1177 GI/83 - 4 


अर्थशास्त्र ( बौर से 28 ) 

प्रश्न पत्र 
1. अर्प-व्यवस्था का कोषा, राष्ट्रीय भाय का लेखा करण 
2 . आर्थिक विकल्प --- उपभोक्ता व्यवहार उत्पादक व्यवहार बोर 

बाजार के मंत्र । 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण -- आय, 

वितरण और वृद्धि के समृख आर्थिक रूप । 
4. बैंक व्यवस्था-~~-योगगनायस - विकासशील अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय 

बैक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख सम्बन्धी नीतियां 
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5. फरों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर , उमफा प्रभाव - बजट के 
भाकार और इसकी अंतर्वस्तु के प्रभाव । योजना विकासशील अर्थव्यवस्था 
में बजटीय और राजकोपीय नीति के उद्देश्य और साधन । 

C. अन्तर्राष्ट्रिीय व्यापार प्रगल्या बिनिमय दर अदायगी शेष 
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा य वैक गंस्थान । 


इवेन्द्रीमिकी 

निर्वात और प्रसंचालक मुक्तियाँ , समका परिपथ , दोजिस्टर पैरामीटर , 
धारा और बोल्टेग लब्धि और निवेश . तथा निर्गम प्रतिबाधाभों का निर्धारण 
अभिनतन प्रविधि, एकल और बहु चरण श्रम्य पोर रेडियो लघु संकेस तथा 
बुहत संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण, पुनर्भरण प्रबंधक और क्षेलिम , 
सरंग रूपण परिपथ और समायाधार अनित, विभिन्न प्रकार के मकपिन्न 
और उनके प्रयोग ; अंकीय परिपष । 


प्रश्न पत्र I 


वैत मशीन 

पूर्णी यंत्रों में ई० एम० एफ० एम० एम० एफ . पोर भल प्रापूर्ण का 
जनन ; विष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरफ मशीनों के मीटर और जमिम 
संबंधी लक्षण, तुल्य परिपथ , दिपरिवर्तन , पार्थ प्रचालन , शक्ति सिफार्मर 
के फजर पारेषण और सुख्य परिपष, कार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धा 
रण मोटो ट्रांसफार्मर, निकल ट्रांसफार्मर । 


प्रश्न पत्र II 


1 भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक सिद्धांत -- 
योजनामर पति और बितरण न्याय--- 
गरीबी का उन्मलन---- 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत चा 
मंत्रीय शासन संरचना - ऋषि औधोगिक क्षेत्र, 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय आय - --उसका क्षेत्रकीय और क्षेत्रीय दिलरण 

गरीवी कहाँ कहाँ और कितनी 
2. कृषि उत्पादन 

Fष ननि 
भूमि सुधार - प्रोद्योगिकीम परिवर्तन - औद्योगिक क्षेत्र से सह 

संबद्ध । 
3. औपगिक उत्पावन । 

औद्योगिक नीति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक 

क्षत्रीय वितरण - - एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण 
4 कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 

नीतियो । अधिप्राप्ति और मार्बजनिक वितरण । 


नियंत्रण प्रणाली 
__ गतिक रैविक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय मिदर्शम , म्लाक पारेमा 
भोर संकेत प्रवाह आलेख, क्षणिक मनुक्रिया , स्थायी बसा बुटिया , स्थायित्व 
प्रावृत्ति, प्रक्रिया प्रविधियां, भूल बिंदु पथ प्रविधियां, श्रेणी प्रतिकरण । 


मोद्योगिकी इलेक्ट्रोनिधी 

एक कलीय और बहु कलीय परिशोधकों के सिद्धोत और भभिकल्पन 
निर्यनित परिशोधन, मसुणकारी फिल्टर, नियमित शक्ति प्रवायी ; पालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ, प्रतीपक विष्ट धारा से प्रत्यावर्सी धारा में रूपां 
तरण बोपर, काल नियामक और बलिंग परिपम । 


5 , बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति । 

6. मुद्रा और सास्त्र की प्रवृत्तियां और नीति -- बझ व्यवस्था और अन्य 
विसीय संस्थाएं । 

7 विवेशी व्यापार और भदायगी शेष । 
8. भारतीय योजना । 
उद्देश्य , व्यहरपना अनुभव और समस्याएं । 


. खंड ( गुरुधाराएं ) 
चुत मशीनें 

प्रेरण मशीनें : --पूर्णी चुम्बकीय क्षेम ; बहुकलीय मोटर ; प्रथालन 
सिद्धांत ; फेजर पारेख ; बल माधूर्ण सर्पण विशेषता तुल्य परिपथ और 
इसके प्राचल निर्धारण बुत पारेत ; प्रवर्तक , गति नियंत्रण ; द्विपंजर मोटर ; 
प्रेरण जमित्र ; सिवात फेजर पारेष ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं और 
अनुप्रयोग ; द्विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 


वैद्युत इंजीनियरी ( कोर सं० 27 ) 

प्रान पत्र 
दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जाल की स्थायी अवस्था का विएसे 
पण जाल प्रमेव , पाव्यूह मीज गणित, जाल प्रकार्य क्षणिक प्रमुक्रिया, भावृत्ति 
अनुप्रिया , लाप्लास रूपांतर , फूरिये श्रेणी मोर पूरिये रूपांतर, पावृत्ति स्पेक्ट्राई 
प्रय शून्य संकल्पन, प्रारंभिक जाल संश्लेषण । . 
स्पिति विज्ञान और चुम्बक विज्ञान 

स्थिर विद्युत और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण ; लाप्लास और 
बासों समीकरण , परिसीमा , मान समस्याओं का हल -~- मैक्सवेल समीकरण , 
विद्युत चुम्बकीय तरंग संचारण , भ और आकाश तरंगें, भू केन्द्र और उपग्रह 
कबीच संचारण । 


तुल्यकालिक मशीन 

ई० एम० एफ० समीकरण ; फेअर और वृत्त भारत , अपरिमित बस 
पर प्रचालन , तुल्यकालिक शनित ; प्रचालन विशेषता और विभिन्न पतियों 
धारा निष्पाचन , प्राकस्मिक लघु परिपथ और मशीन प्रतिषात पौर काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु वोलन लेख का विश्लेषण , मोटर विशेषताएं 
और कार्य निष्पादन, प्रवर्तन पति अनुप्रयोग । 
_ विशेष मशीन : एम्पलीहाइन और मेटाठाइन, प्रचालन विशेषताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 

शापित प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केनों की सामान्य 
रूप -रेखा और अर्थ प्रबंध : आधार-मार शिखर भार और पंपित भंडारण 
संमंत्र : दिष्ट धारा और प्रत्यावर्सी धारा शक्ति वितरण की विभिन्न 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; मंचरण पंक्ति प्रायल परिकलन ; जी एम . 
डी० की संकल्पमा , लघु मध्यम और दीर्घ संचरण पंक्ति , विद्युत् रोधक ; 
विद्युत् रोधको की किसी रज्ज़ में पोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विद्युल 
रोधकों पर पासावरणी प्रभाव ; सममित पटकों द्वारा प्रश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण पौर फिफायती प्रधालन ; स्थामी घशा और क्षणिक स्पा . 
यित्व ; चाप बिलोपन की स्विप गिपर, परतियो ; पुन: प्रवर्सन भौर उप 
लब्धि वोल्टेज , परिपथ , विच्छेदक परीक्षण , रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली उपस्कर 


माप 

मापन की प्राधारभूत पसलियो मानक त्रुटि विश्लेषण- सूचक यंत्र , 
कमोडरे, प्रोसिलोस्कोप ; बोस्ट्रेज मापन , धारा , शक्ति प्रतिरोध , प्ररफरव , 
पारिता, समय प्राप्ति पौर फलफ्स ; इलेक्ट्रानिक मीटर ) 


[ मा । 


[ - 


] 
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और पी० टी० महोमियाँ, 


हेतु रक्षी योजना ; संचरण लाइनों में सी दी 
प्रगामी सरग और रक्षण । 


उपयोग : - - पौधोगिक परिचालन ; विविध परियोजनामों के लिए 
वैयुत् मोटर और उनके अनुमतांक का प्राकलन ; प्रारम्भ होते समय मीटरों का 
पाचरण , स्वरण , बेक पौर उस्क्रमण प्रचालनों में मोटर का प्राधरण दिष्ट 
धारा और प्रेरण मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 


खंड ख मानव सपा माथिक भूगोष्ण 
( i) भौगोलिक चिंतन का विकाम , यूरोपीय तथा परज भूगोलज्ञों 

का योगदान ; नियतत्वयाध तथा मम्माभ्यतावाद ; मोत्रीय 
संकल्पना, प्रणाली उपागम , नमूने सपा सिद्धान ; भूगोल में 
मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक भासियो । 
मानव भूगोल : मानव तथा मानव प्रजातियों का प्राविर्भाग ; 
मानव का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परि 
मंडल ; अन्तर्राष्ट्रीय प्रमजन, प्रतीम पीर वर्तमान ; विश्व को 
जनसंख्या का वितरण तथा वृसि ; अनसाम्पिकीय संक्रमण तथा 
विश्व जनसंख्या की समस्याए । 


__ रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थ-व्यवस्था और अन्य पहलू 
रेलगाड़ी पावागमन की यांत्रिकी, शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर अनुमतांकों का प्राकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; परायुतीय 
पौर प्रेरणा तापन । 


अयवा 


बंड ग ( प्रकाश धाराएं ) । 
संचार प्रणालियां : मायाम का प्रजनन और संसूचन---- कला क्षेलिन , 
मामुलक और बिमामुलक का प्रयोग करते हुए, मायाम , आवृति कला मोर 
स्पद माबुलेट सिगनलों का जनन और संसूचना : मालित प्रणालियों की तुलना , 
रख समस्याएं, प्रणाल दक्षता, प्रमिचयन प्रमेय , अवनि और दर्शन प्रसारण 
संपारण और अभिग्राही प्रणालियां एंटेना ; भरकों और अभिनाही परिपथों , 
धम्य स्थित संचरण रेखा, रेडियो और परा उच्च प्रावृतियां । 


( iii ) मस्ती भूगोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना ; 

नगरीकरण का उभय ; ग्रामीण बस्ती के प्रतिष्प ; केन्द्रीम स्थल 
सिखात ; श्रेणी प्राकार तथा प्राइमेट शहर वितरण ; नगरीय 
वर्गीकरण ; नगरीय प्रभाम के लेन तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत 
नगरों की प्रातरिक संरचना निर्यात तथा विविध संस्कृतियों 

की तुलना ; विश्व में नगरीग वृद्धि की समस्याए । 
( iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं : सीमांत, 

सीमा तथा सफर क्षेत ; केन्द्र स्थल सपा उपात स्पल की 
संकल्पना ; संभमाद विश्व के राजनीतिक क्षेत ; विश्व -भूराज 

नोति संसाधन , विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 
( v) प्रापिफ भूगोल : विश्व का आर्थिक विकास मापन तथा 

समस्याएं ; विश्व संसाधन , उनका विसरण तथा विश्व समस्याएं 
विश्व ऊर्जा संकट , अभिवृद्धि की सीमाएं; निश्व कृषि -प्ररूप 
विज्ञान तथा विश्व के कृर्षि - क्षेत्र , कृषि अवस्थिति का सिात, 
मयोत्पाद तथा कृषि ---दक्षता का विसरण ; विश्व खाद्य सपा 
पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग-- -उद्योगों की अवस्थिति 
का सिसांत , विषय पौधोगिक नमूने तमा समस्याएं , 
विश्व व्यापार सिांस तथा विश्व के नमूने । 


सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में पैयुत पुम्बकीय तरंग - तरंग निर्देशी 
पटक कोटर अनुनादक , सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था युक्तियां सूक्ष्म 
सरंग, गनिन और प्रवर्धक , फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां, राष्म तरंग 
विकिरण पैदन, संचार और एंटेना प्रणालियां, मौचालन के रेडियो सहायता । 


विष्ट धारा प्रवर्धक : प्रत्यक्ष यूग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक चामर मौर 
अनुरूप अभिकलन । 


भूगोल ( कोर सं० 28 ) 
प्रश्न पत्र 1 ; भूगोल के सिद्धांत 


खण्ड क : प्राकृतिक भूगोल 


(i) भ-प्राकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटल का उद्गम तथा विकास , 
पृथ्वी का संघलन तथा प्लेट विवर्तनिकी; ज्वालामुखी शैल ; पट्टानें , 
अपक्षयण तथा अपरदन ; प्रपरवन-चक्र , डेविस तथा पैक ; नवीय हिमनवीय , 
शुष्क , समुद्रा तथा कार्ट भू प्राकृतियां पुनर्युवनित तथा बहुचक्रीय भू 
माफुतिया । 


प्रश्न पत्र --- भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू भूशामिक इतिहास भू -भारुति विज्ञान भार अपयाह 
तस ; भारतीय मानसूम का उद्गम औरक्रियाविधि ; सूखा और बाढ़ प्रमण भेनों 
की पहचान और वितरण ; मुद्रा और धनस्पति ; भूमि ममता ; प्राकृतिक 
भ - आकृतिक अपयाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 

मामबीय पहल : ---नजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति ; 
आदिवासी क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा , धर्म 
और संस्कृत का योगवाम ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परि . 
प्रेक्ष्य , जनस भया । बितरण संघमप्ता मौर मृद्धि जनसंख्या की समस्याएं 
तथा नीसिया । 

साधन :--- भूमि , खनिज , जल , जीषीय और समुद्री साधनों का मंरक्षण 
और उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण - पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
समाधान । 


(ii ) जलवायु विज्ञान : वायुमंडल , इसकी सरचना तथा संयोजन ; 
तापमान , पात्रता , अवक्षेपण, पाव तथा पवनें ; जेट प्रवाह , बायु संहतियां 
तथा सीमान ; चक्रवात तथा - संमद्ध परिघटनाए ; जलवायु वर्गीकरण ---- 
फोपन तथा पाथवेट ; भूजल तथा जलपैशामिक पत्र । 


( ii ) मृदाएं तथा वनस्पति : मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण 
सवाना तथा मानसून बन जीवोमों के परिस्थितिक , पहलमों के विशेष 
संदर्भ में विश्व के जीवाय अनुक्रम तथा प्रमुख जीवीय क्षेत्र । 


(iv ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उम्भावष लवणता, धाराएं , 
तथा ज्वार ; समुद्र निक्षेप तथा मूंगा चट्टानें , समुद्र संपवाए जोपाय , 
खनिज तथा ऊर्जा संपदाएं पोर उनका उपयोजन । 


कृषि :--- आधारिक संरचना-सिंचाई, भक्ति , उर्वरक और बीज ; 
संस्थात्मक कारक -जोत, भू-धारण , वझवन्दी और भूमि सुधार ; कृषि संबंधी 
वक्षता तथा उत्पादकता ; फमलों की गहनता, फमलों का संयोजन तथा 
कृषि का प्रवेशीकरण, हरित क्रान्ति , शुष्क प्रदेशों को कृषि तथा भूमि प्रयोग 
सम्बन्धी नीति ; खाय तथा पोषाहार , ग्रामीण अर्ध -व्ययस्था - - पशुपालन , 
सामाजिक , वानिकी और घरेलू उद्योग 


( v ) परिस्थिति -तन । परिस्थिति-संन की संकल्पना ; ऊर्जा प्रवाह के 
मन्सरसंबंध , जल परिसंचरण भू-प्राकृतिक प्रक्रम , जीय भमुदाय तथा 
मृदाएं ; भूमि क्षमता, परिस्थिति मंत्र पर मनुष्य का प्रतिघात ; विश्व की 
परिस्थिति का प्रसन्तुलन । 


जयोग : - ~ औद्योगिक विकास का इतिहास; स्थानीकरण-कारका 
खनिज आधारित , कृषि आधारित सपा वन माधारित उद्योगी का अध्ययन 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक मोति : औद्योगिक संकुल और 
औयोगिक क्षेत्रीकरण ; पिछड़े क्षेत्रों की पहमान तथा प्रामीण औपोगीकरण । 
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( ग ) पादप : गोमवाना पेड़-पौधे तथा उनका महत्व । 
( घ ) सूक्ष्मजीवाश्म विज्ञान : इसका अध्ययन और सेल की खोज के 

विशेष संदर्भ में इसका महत्व । 


परिवहम भार व्यापार :- - सड़कों, रेलमा गों , वायु मागों सथा जस 
मागों की व्यवस्था का माध्ययन , क्षेत्रीय संवों में प्रतिस्पर तथा पूरफता ; 
या त । पण्य पाह , अम्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के 
बाजार केन्द्रों की भूमिका । 

पस्तियां : - ~ प्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप ; भारत में मगरीय विकास ; 
मगरीय रोजी जनगणना सम्बन्धी संकल्पनाएं ; रतीय नगरों के कार्य 
तथा पदानुक्रम सम्बन्धो प्रतिरूप, मगरीय क्षेत्र तथा ग्राम -नगर के सीमान्त ; 
भारतीय नगरों की आसरिक . संस्थमा ; नगर आयोजन ; गन्दी गस्तियो 
तथा नगरीय भावास , राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 

भनीय विकास तथा भायोजन : - - भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में 
कोलीय नीसिया ; भारत में क्षेत्रीय आयोजन के अनुभव ; मस्तरीय आयो 
जन - राज्य , जिला तथा खण्ड स्तरीय आयोजन -- केन्द्र- राज्य सम्बन्ध 
तपा बास्तरीय आयोजन के लिए सांविधानिक कांचा --मायोजन के लिए 
मेवीकरण ; महानगरीय क्षेत्रों के लिए आयोजन; आदिवासी तथा पर्यतीय 
मान , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान भेव तथा नवी बेसिन - ~ भारत में विकास के 
सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानताए । 


प्रश्न -पम II 
किस्टन विज्ञाम, खनिज विज्ञान , जलविमान, तथा मापिक भूविज्ञान 

मिस्तस विशाल : क्रिस्टल प्रणालियां तथा वर्गीकरण । परमाणु संरचना 
वर्गों की भ्युत्पत्ति । यमलन । प्रकाशीय विसंगतियां । 


खनिज विज्ञान : शैल संरूपण बनिनी का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
के भौतिक , रासायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । सिलिकेट संरचना मौर 
प्रकार । 

प्रकाशीय खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी । प्रकाशिक योतिक का वर्णन 
तपा अनुप्रयोग । व्यतिकरण आकृतियो । प्रकाशित अक्षीय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 


राजनितिक पहा : - भारतीय संघवाद का भौगोलिक माधार राज्य 
पनगठन क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता ; भारत को अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा तथा संबय मामले । भारत तथा हिन्द महानसागर क्षेत्र की 
भू- राजनीति । 


पाल विज्ञान- आग्नेय पोलों का उभय विकास भोर वर्गीकरण । प्रति 
क्रिया सिद्धात । महत्वपूर्ण द्विआधारी और नियाधारी पतियों का अध्ययन । 
माग्नेय लो का स्वरूप , सरपना और उनका महत्व । शैलरसायन महत्व 
पर्ण शैल प्रकारों (ग्रेनाइट पैगमेटाइट्स , बेसाल्ट एनोथोसाइटस और 
आस्ट्रेम फिरस की शैलवर्णना और पौलोत्पधि । 


अवसादी शैलो का वर्गीकरण : प्रत्यारय तथा अप्रत्यारथ । अवसामो 
वातावरण । उदगम क्षेत्र । अवसादी शैलों की संरचना तथा गठम । 


रिस शलों का वर्गीकरण । मायांतरण के प्रकार औरमिक्षण 
तरी क्षेत्र तथा संरक्षण । तत्वातरण तथा नश्टा भवन । महत्वपर्ण 
शैलो , जसे पानोंकाइट्स, मास मावि , कि रोसवर्णना तथा शलोप 


भू-विनाम ( कोड सं0 29 ) 

प्रश्न-पत्र 1 
सामान्य विज्ञान मू- आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान , रिको और 
जीवाश्म-पिसान 

1. सामान्य भनि म : पप्पी का उद्गम , महाठीप और महासागर-- 
उनका विसरण , बिकास और मूल । महावीपीय विस्थापन , महासागर , 
फैमाव और प्लेट तकनिकी । 

पुराजलवायु और उनको सापकता । समस्थिति पुरावकत्व । रेडियो 
एक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग - भूकालानुक्रम और भू -धय । 
मकम्पविज्ञान , भूगर्भ । भू- अभिनतियों और उनका वर्गीकरण । ज्वालामुखी 
विज्ञान । दीप पॉप र म्भ रसाग खाई और मध्य महासागरीय कटक । 


आधिक म -विज्ञान : खमिज रचना का प्रनाम । अयस्क निभा 
वर्गीकरण । अयस्क अवाप्ति का नियंत्रण । भारत के पास 

सापां फा अध्ययन । भारत की खनिज सम्पवा । खनिज अर्ष 

निजों का माथिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिजों का 
संरक्षण तथा उपयोग । 

अनुप्रयक्त - भू विज्ञान : प्रविधियों का पूर्वक्षण । और अलग 
नियम . अयस्क - प्रसाधन तथा सज्जीकरण की प्रमुख पतियां । सामान्य 
इंजीनियरी समस्याओ के लिए भूविज्ञान का अनुप्रयोग । 

मना तथा मौमजल भू-विज्ञान । भू-रसायम तथा भू-भौतिकी की सामान्य 
जानकारी । फोटो भू-विज्ञान । 


2. - आकृति-विज्ञान : मूल संकल्पना और सार्थकता । भू- आकृतिक , 
प्रक्रमों भौर अतःसयों के कारक । भन्माकृतिक चकों और उनका निवचन 
भारतीय सप महादीप की भू - आकृतिक पिशषताएं : स्थलाकृति और सरपन 
से इसका सम्बन्ध । 

3. संरमात्मक भूषितान ; पटल विरूपण शल विरूपण पर्वस मल । 
बलन और प्रेशन की यानिकी । शेल सविन्यासी विश्लेषण और इसका 
भालेखा निरूपण । 

4. स्तरिकी : स्तरिफी के सिवात और नाम पति । विश्व स्तरिफी 
मोर पुराभूगोल की रूपरेखा । भारतीय स्तरिका का विस्तत 
मध्ययम प्रमुख भारतीय शल समूहों का उनके विश्व सन कामों से सहसबंध । 


इतिहास ( कोड सं० 30 ) 

प्रश्न -पत्र । 
पंक प्राचीन भारत 


1. सिन्धु सभ्यता 

नगरों के विकास में योग देने वाली सांस्कृतियां । प्रमुख नगर तथा 
उनकी विशिष्टताए । उप महाद्वीप के अंदर और बाहर व्यापारिक सबंध । 
मगरो के पसन के कारण । सिधु सभ्यसा फी उत्सराजीविता और 
सातत्य । 


5. जीवाश्मविज्ञान विकास : फासिल, उनके परोक्षण और प्रयोग 
को विधियां । 

(क ) प्रवाल , पाकिय पार पटवलोभ, ऐमोनास्ट्रीज, गैस्ट्रोपार, हालो 
बाइट एमइनोरम , अप्टीलाइटस के विस्तृत भाम के साथ अकशेरुकियो का 
भारुतिविज्ञान , वर्गीकरण और भू-पिशानिक इतिहास । 
( ब ) कमोकिया : कशेकि ों के प्रमुख समूह मत्स्य , सरीसूप और 

स्तमधारी । मानव, हाथी और घोड़ो का विस्तृत अध्ययन । 


2. वैविक युग 

वैदिक ग्रंथों में वर्णित मौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तथा सिन्ध , 
सभ्यता के बीच साम्यव मेव । 

वैदिक युग में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । पदिक युग के 
प्रमुख धार्मिक विधार तथा भानुष्ठान । 


[ भाग 1 - 11] 


भारत का राषपत : प्रसाधारण 


29 


प्रश्न-पत्र II 


खंड क - आधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 


3. गंगा घाटी 

नगरीकरण का वित्तीय चरण । गंगा घाटी के जनपदों तथा मगरों 
का विकास । सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति । बौद्र धन का THI 
पृष्ठभूमि और धर्मविरोधी सम्प्रदाय । 
4. मौर्य साम्राज्य 

मौर्य कालक्रम तथा स्रोस । साम्राज्य का प्रशासन । मामाजिक एवं 
आपिक क्रियाकलाप । अशोक की धर्म मीति । । 


1, ऐतिहासिक शक्तियां और कारक जिमकी वजह से अंग्रेजों का भारत 
पर आधिपत्य हमा , विशेषतया बंगाल , महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में , 
भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी मसफलताओं के कारण । 

2. रजवाड़ो पर अंग्रेजी प्रभुता का विकास । 

3. उपनिवेशवाव की अवस्थाएं और प्रशासनिक दार्च और नीतियों में 
परिवर्तन । राजस्व, न्याय समाज और शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन और 
ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 


5. भारत का राजनीतिक एवं भाथिक इतिहास ( 200 f० पू० से 

300 ई० तक ) 

उत्सर और दक्षिण भारत में राज्यों का अध्युदय-- - उनका भौगोलिक 
एवं राजनैतिक आधार । 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा समाज के विकास में व्यापार का योग । 

मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण -पूर्व एशिया के साथ भारत 
के सम्बन्ध । बौद्ध धर्म का विकास तथा भागवत सम्प्रवाय का अभ्युदय । 
6. गुप्त काल 

गुप्त राजाओं का राजनीतिक इतिहास । 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 
कला, साहित्य आदि का विकास । 

पैष्णष संप्रदाय शेष संप्रदाय आदि का विकास । 
7. सासवीं पाताग्दी ईसवी में भारत की स्थिति 

हर्षवर्धन 
पालम्य वंश 
परमष बंश 


4. मिटिश आर्थिक नीतियां और उनका प्रभाष : कृषि का वाणिज्यी 
करण , ग्रामीण ऋणानस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि , दस्तकारी उद्योगों का 
विनाश, सम्पत्ति का पलायन, आधुनिक उद्योगों की वृद्धि तपा पूंजीवादी 
मर्ग का उपय , ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 

5. भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास : सामाजिक , धार्मिक 
आंदोलन , सुधारकों के समाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और अधिक 
निधार और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसवीं शताब्दी के पुनर्जागरण का 
साप और उसकी सीमाएं , जातिगत भादोलन , विशेषकर पक्षिण और 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , भाषियासो विद्रोह - विशेषकर मध्य तथा पूर्वी 
भारत में । . 


6. मागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह और कृषक 
विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में , पक्षिण के दंगे और मोपिका 
यगायत । 


पंच ब मध्ययुगीन भारत 


उत्तरी भारत - ~- 6 50- 1200 । राजनीतिक एवं सामाजिक दशा । 
सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था । चोल साम्राज्य , दक्षिण भारतीय ग्राम -व्यवस्था । 
शंकराचार्य । तुर्की की विजय और दिल्ली सल्तनत ( 1206 -- 1526 ) । 

भू - राजस्व प्रणाली और सैन्य एवं प्रशासनिक संगठम । 

मर्थ-व्यवस्था और समाज में परिवर्तन । भारतीय फारसी- सस्कृति का 
विकास , साहित्य और कला । 


7. भारतीय राष्ट्रीय भादोलन का उदय और विकास : 

भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक भाभार, प्रारंभिक राष्ट्रवादिया और 
उप राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रम , उन कासिफारी पल , बोतक 
बावी साप्रपायिकता का उपय और विकास । भारत की राजनीति में गांधी 
जी फा उदय और उनके जन- आंदोलन के तरीके , असहयोग , सविमय 
अवज्ञा और भारत छोड़ो आदोलन, ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन । 
रजवाड़ों की जनता के आंदोलन , कांग्रेस समाजवावी और साम्यवादी । 
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति गिटेन की मरकारी प्रतिक्रिया , 1909-1935 के 
संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का रुख , आजाद हिन्द फौज , 
1947 फा नौसेना विद्रोह । भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 


प्रांतीय राज्य । विजय नगर साम्राज्य की राज्य -व्यवस्था और सामा . 
जिक व्यवस्था । 


खण्ड ख - -- आधुनिक विश्व 


परद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन । 
मई साहित्यिक भाषाएं । (बंगला , हिन्दी की बोलिया , पंजाबी, मराठी 
आदि ) 


उत्तर भारस के लिए संघर्ष, 1526- 56 । सूर प्रशासन । 
मुगल साम्राज्य , 1856 -- 1707 | राजनीतिक इतिहास , मनसुबदारी और 
आगीर प्रथा । केन्द्रीय और प्रान्सीय प्रशासन । भूराजस्व । धार्मिक नीति । 
सोलहवी और सन्नहवीं शतालियों में भारत की अर्थ-व्यवस्था । 

कृषि और कृषक वर्ग । नगर और वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का 
प्रारंभ भौर विकास । 

मुगल वरमारी संस्कृति : साहित्य , चित्रकला , और वास्तुकला धार्मिक 
प्रवृत्तियो । 

अठारहवी शताबी, मुगल साम्राज्य का विषटन, इसके परवर्ती राज्य 
( पमिसान , बंगाल और अवध ) मराठ : शिवाणी से 1803 तक । 


( क ) ( 1 ) वाणिज्यवाद का युग और पूजीवाद का प्रारंभ । 

( 2 ) पश्चिमी यूरोप में कृषि काति , 16 वीं से 18वी शताब्दी तक । 
( 3 ) प्रोद्योगिक क्रोति जिसने फैक्टरी उद्योगों को जन्म दिया । 
( 4 ) ब्रिटेन , फोस , जर्मनी और जापान में पूजीवाद का विकास । 

( 5 ) उन्नीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के सियांत । 
( ब ) ( 1 ) फांसीसी क्रांति , ( 1789 -- 95 ) के उद्देश्य, उपलब्धियां और 

स्वरूप । 
( 2 ) उन्नीसवीं में इटली और अर्मनी में राष्ट्रपाद की जड़ों का 

जममा । 
( 3 ) उन्नीसवीं शताम्बी के विटेन मे उदारतावाव का उदय । 
( 4) सच् 1917 को रूसी काति । 
( 5 ). जर्मनी में नाजीवाद, जापान में राष्ट्रवाद भौर सैन्यबाद , 1928 ---- 
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( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद की अवस्थाएं , वाणिज्यवाद, मुक्त 

व्यापार और वित्तीय पूंजी । 


( 2 ) उनीसवीं शताब्दी में इण्डोनेपिया में उप उपनिवेशवाद । 
( 3 ) मोहम्मद अली ; सैय्यद पाशा और इस्माइल पाशा के अधीन 

मिस्र की अर्थ-व्यवस्था का उपनिवेशीकरण , 1878 -- 1920 । 
( 4 ) चीन में अफीम सुख सथा पोर्ट प्रणाली संधि का विकास, 1840 -- 

__ 1880, चीन में वित्तीय पूंजी, 1895 -- 19141 
( 5 ) चीन , इंडोनेशिया , इंडो-पीन और मिन में साम्राज्यवाव विरोधी 

अदिोलन - - पीन की क्रांति , 1919 - 1949 । 


( इ ) युद्ध सपा तटस्थता : - - 
( क ) युख को प्रकृति और भात्मरक्षा ; सामूहिक उत्तरदायित्व और 

फोनीप समाते । 
( ब ) जेनेवा कन्वेंशन और युख विधि का प्रोटोकाल । 
( ग ) तटस्थता की संकल्पना । 

( घ ) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पश्चात् सटस्थता । 
( ६) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर : 

उद्देश्य और सिद्धांत , अंग, राज्यों का प्रवेश, लघु और अतिलपु 
राज्यो का प्रश्न , मतदान प्रक्रिया तथा सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्र के 
पाति स्थापना कार्य । 


प्रान- पन्न II 


विधि ( कोड सं0 31 ) 

प्रश्न -पत्र I 
I. सोधिधानिक विधि : 

माषिधानिक विधि , उद्देशिका, निवेशक तत्व मूल अधिकार , 
न्यायपालिका , राज्य और केन्द्र और राज्य के संबंध , विधायी शक्तियों का 
वितरण , राष्ट्रपति और उमकी शक्तियां, सिविल सेवकों का संरक्षण , संविधान 
का संशोधन । 
II. प्रशासनिक विधि : 

1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और उसका प्रविषय । 
2. प्रत्यायोजित विधाग :-- - 
(i ) प्रशासनिक शक्ति से भिमता 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 
( iii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
3. नियंत्रण : ---न्यायिक और विधायी 
4. नैसर्गिक न्याय और ऋजुता के सिद्धांत , 
5. लोकपाल और केन्द्रीय मतर्कता आयोग , 
6 . लोक उपक्रम ; 

7. प्रशासनिक अभिकरण तथा अधिकरण । 
D . अन्तर्राष्ट्रीय विधि : 
( अ) ( क ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और उसके स्रोत ; 

( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि में संबंध ; 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय- - राज्य ; राज्यों और सरकारों 

की मान्यता ; अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व , व्यष्टि ; 
( घ ) अधिकारिता और अधिकारिता सम्बन्धी उन्मुक्नि ; राज्य क्षेन्न 

पर प्रभुता का अर्भन ; समुद्र संबंधी विधि ; अन्तर्राष्ट्रीय 
नबियो ; वायुयान तथा अन्तरिक्ष यान ; राज्यों के प्रतिनिधियों 

की अम्मुक्तियां ; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अभिकर्ता । 
( 6 ) राज्य का उत्तरदायित्व ( अपकल्य मूलक संविधाभूलक ) राष्ट्रीय 

करण ; अन्तरिक्ष अन्वेषण ; 
( क ) व्यष्टियों और समूहों का संरक्षण ; अन्य देशीय राष्ट्रीयता , 

पेशीयकरण विराष्ट्रिफता प्रत्यपर्ण और शरण तथा मानव अधिकार 

तथा स्वतः अवधारण । 
( छ ) सन्धिया : 
( अ ) विवादों का निपटारा : -- 

( क ) विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा ; 
( ख ) संयुक्त राष्ट्र और विवादों का निपटारा । 


1. वंड-विधि 

( अ ) भारतीय दंड संहिता 
( क ) परिभाषा, अधिकारिता । 
( स ) आपराधिक दामित्व के साधारण अपवाद । 
( ग ) संयुक्त और मान्यायिक दायित्व (धारा 34, 114, 149 ) । 
( प ) लोक प्रशान्ति के विरुय अपराध । 
( ७) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध । 
( ब ) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध । 

( छ) प्रयत्न । 
( आ ) सामाजिक आर्थिक अपराध : 

औषधि अधिनियम, आयुध अधिनियम , भ्रष्टाचार निवारण भधिनियम , 
पाच अपमिश्रण निवारण अधिनियम , विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम , 
विदेशी मुद्रा सरक्षण और सस्फरी निवारण अधिनियम | 

( क ) अपराधिक मनःस्थिति 

( ख ) आशापक म्यूनतम पंडावेश 
( B ) पंड ; 

( क ) दंड के सिद्धान्त ; 
( ख ) भारतीय बन्द संहिता में दन्त के प्रकार 
( ग ) कारावास के प्रतिस्थानी-परिवीक्षा अल्पमय आराधियों को 

उचित भर्सना और प्रतिबन्ध के बाद रिहाई ( दण प्रक्रिया 

संहिता की धारा 360 और 361 ) । 
2. पंड प्रक्रिया संहिता : 

( 1 ) प्रारम्भिक विचार-विस्तार, लागु होना परिभाषा आदि । 
( 2 ) न्यायालयों का गठन । 
( 3 ) न्यायालयों की शक्तियां । 
( 4 ) ( क ) पुलिस :- - गिरफ्तारी, तलाशी और सम्पति अभिग्रहण की 

शाक्सियां । 
( ख ) अपराधों का निवारण । 
( 5) जनता का कर्तव्य । 
( 7 ) पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करना । 

( ख ) कुछ अपराधों के बारे में इत्तिला । 
6. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार : 

( क ) गिरफ्तारी का आधार जानने का 
( ब ) जमानत का 


[ भाग I - - 


भारत का राणपत्र : पसाधारण 


_ 


_ 


3 बाणिज्यिक विधि :--- संविधा विधि के साधारण सिद्धान्त ( भारतीय 
रविवा अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) भतिपति की विधि 
प्रत्याभूति , उपनिधान, गिरधी और अभिकरण को विधि । 

माल विक्रय विधि - - भागीदारी तथा परक्राम्य लिखित भौर बैंक 
कारी विधि ( माधारण मिढ़ात ) , भारतीय निधि के प्रति विशेष रूप से 
निण । 


( ग ) मजिस्ट्रेट के सामने देर किए बिना पेश किए जाने का । 
( घ ) न्यायिक संवीक्षा के बिना 24 घंटे से अधिक निरुय न किए 

जाने का । 
( 6 ) विधि व्यवसायी से परामर्श करने का । 

( म ) पिकिरमा व्यवसायी दाग परीक्षा का । 
7 गिरफ्तारी से संबंधित उपबंधों का अनुपालन न करने के परिणाम । 
8 हाजिरी होने को विवश परने के लिए श्रादेशिकाएं । 

( क ) समन । 
( ख ) गिरफ्तारी का बारट ; 
( ग ) उद्घोषणा और कुर्फी ; 

( प ) आदेशिका संबंधी अग्य नियम । 
9 बीजे पेश करने को विवश करने के नि | आशिकाएं । 

( क ) समन ; 
( स ) तलाशी ; 

( ग ) समपहरण । 
10, तलाशो में अनियमितताभो या अवधताओ के परिणाम । 
11, पुलिस को इतिला उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां । 
12. जांच और विचारण मे न्यायालयो की अधिकारिता । 
13. कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित बातें । 
14. मजिस्ट्रेटों से परिवाद और मजिस्ट्रटो के सामने कार्यवाहियों प्रारभ ; 

किया जाना । 


निम्नलिखित भाषाभी का हिस्य 
नोट ( i) - - - उम्मीदवार को सब भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों के 

उत्तर देने पर मको ! 
नोट ( ij ) - - संविधान की आठवी अनुसूना मे मम्मिलिम भाषाओं के 

सबध में लिपियां बड़ी होगी जो प्रधान परीक्षा से संबंध 

परिणिष्ट पर बह II ( ब ) में दर्शाई गई हैं । 
मोट ( iii ) - उम्मेदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर फिसी 

विशिष्ट भाषा में नहीं देने है, उनके उत्तरों को लिखने के लिए 
वे उसी माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन 
मथा वैकल्पिक विषयो के लिए चुना है । 


मरची ( कोरसं० 67 ) 

प्रान पत्र 1 
1 ( क ) भाषा का उद्गम और विकास ( रूप रेखा ) 
( ख ) भाषा के व्याकरण अलकार- शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 

विशेषताए । 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक आलोचना ---- साहित्यिक 
मदिौलम प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव 
और माधुनिक गतिविधियां ; नाटक , उपन्यास, लघु कहानी, निबंध सहित 
आधुनिक साहित्यिक विधाओं का उद्गम और विकास । . 

3 अरबी मे लष निबंध । 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इगमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांचने वाले 
प्रपन पूछे जाएंगे । 
कषि : 

1. इमाएल कोर ; उनका मल्कह : 
__ "किफा नबझीमीम जिव हबिबिन या मंजिली " 


15 आरोप । 
16. विचारणो के प्रकार । 

( A ) 10न न्यायालय के सामने ; 
( मा ) मजिस्ट्रेटों द्वारा वारट के मामले ; 
( क ) पुलिस रिपोर्टों पर संस्थित मले ; 
( ब ) पुलिम रिपोर्ट से भिन्न आधार पर बनाए सस्थित मामले ; 

( ग ) विधारण की ममाप्ति । 
( इ ) समन मामले : 

( क ) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण का प्रया; 

( ख ) संक्षिप्त विचारण । 
17. जाँचों और विकारणों में साक्ष्य । 
18. जाधों और विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध । 

( क ) परिसीमा अवधि ( अध्याय 38 ) ; 
( ब ) प्राक दोषमुक्ति मोर पूर्व दोषसिद्धि 
( ग ) निबंध के सिद्धान्त ; 
( घ ) अपराधो का शमन ; 
( क ) अधियोजन वापस लेना ; 
( च ) मह अपराधी को क्षमा ; 
( छ ) अमियकम को राज्य के खर्च पर विधिक महायता ; 

( अ ) न्यायालयों का खुला होना । 
19. जमानत । 
20 निणय । 
21 अपील । 
22 .निश, पुनरीक्षण और असरण । 
23, पली, संतान और माता-पिता का भरण -पोषण । 


2 जोहर मिन मयी सुलमा : उनका मल्याह : " एमिन अफा हिमनातुन 
लाभ तफलामी " 

( पूरा ) 
3. हसनबिन पावित : उन के दीवान से निम्नलिखित पांच कसीदे : - - 
फपीवा 1 से कसिना 4 -- 
और कमीना .-- 

"लिल्लाहो दारू इसाबनिन नावम तूहम , योमन विजिल्लका । 
4 उमरविन अवी रबाई : -- उनक दीवान से 5 गाल 
( 1 ) फलमा तो बाफना वा सलाम ! उपरकन + 
बुजहम जहाहल हुस्नू अनतताकाना । 

( पूरा ) 


32 


THI GAZETTB OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SQ. 1] 


( 2) लेता हिम्यान मैजाणातमा मी ते + 

पा शपत अन्फसामा मिम तामिषु 


3. सन बालवुन : - उनका मुकदमा : 89 पृष्ठ:-... पहले अध्याय 

से माग छन् । 
" अन्न फसल साविभ मिम अल फिताबलि अबाल " 


___ " वा मिन फाल्ही अल अजवरू वास मुकाबला " तक 
4. महमूब तिमूर : पनामी “ मी मुलावली " | 
5. सोफिक अल-समीम :- - उनकी पुस्तक । 

"मशारीयात तोफीकल हफीम" से 

नाटक---सिंहा मुम्साहीर । 
नोट :- - उम्मीदवारों को कम से कम 25 % अंक पाले प्रश्नों के 
उत्सर अरमी में देने होंगे । 


असमिया ( कोड सं0 11) 


प्रश्न पत्र 1 


( 3) कतारतू इलाइकी दिन मलावी + 
किताब मवालाहिन फमावी 

( पूरा ) 
( 4 ) अमिन एली भूमिन भता 

मादीम फागुवकिल 
पस्ता षवीम अम रहम 
फामुहजारू । 

( पुरा ) 
( 5) काला ली कीहा अतिकन मकालन + 
फजरात मिमा यकुलम् 

( पूरा ) 
5. फर्जवाफ : - उनके वीवान से 4 फसैव : 
( 1) जनल आविद्दीन भली बिन हुसैन की प्रशंसा में 

" हजल लाजी सिरीफल बताउ, पतासा " । 
( 2) उमर बिन ९० भनीण की प्रशंसा में 

" जरत सकीनदू मतलाहन अनवा विहित " 
( 3) साव बिन अलास की प्रशंसा में 
वा कमिन तनामुल अधियाफ मापना " । 

( पूरा ) 
( 4 ) " दो बुल्फ की प्रशंसा में 

" या अटलासा अपालिलया मा फाना साहिवान " । 
. 8. यशहर बिन भुर्व: --- उनके वान से निम्नलिखित को कासव : 
( 1 ) जा पलाधार रेउल मशवरता फैशन + 

विराई नसोहोन आब नमोसो हमोमो । 
( ३) खालिमा मिन कामिन आयते अबकुमा + 

अल्ला दराही इनाल करीम मुनु । 


भाषा 1--- भाषा 
( क ) अममिया भाषा के उदगम और निजाम का इतिहास - - भारतीय 

आर्य भाषाओं में उनका स्थान - - इसके इतिहास के युग । 
( a ) भाषा का रूप विज्ञान - उपसर्ग और प्रत्यय- परसर्ग शम्य रूप 

भौर किया सर । प्राचीन भारतीय आर्य के विशेष सन्दर्भ में 

इस भाषा की ध्वनि पयति । 
(ग ) बोलीगत पैविध्य-मानम बोलचाल और विशेषत: कामरूपी बोली 
भाग 2 - साहित्यक इतिहास और साहित्य आलोचना 

साहित्यिक आलोचना के सिर्वात -- विभिन्न साहित्य स्वरूप - 
असमिया में इन स्वरूपों का विकास । 

प्रारंभिक काल से आधुनिक समय तक उनकी सामाजिक या सतितिक 
पष्ट भूमि के साथ साहित्यक इतिहास के विभिन्न काल । भावि असमिया 
काम्य पर्यागीत । संकरदेव से पूर्व का काम्य । वेष्णय पुनर्जागरण मौर 
असमिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव बोदोलन का प्रभाव । ma . 
का आरंभ - नाटक तथा भागवत् पुराण मोर भगवद गीता के रूपान्तरण । 

काम्पारमक यविष्य और सुरंजी जैपो प्राचीन गाषाओं में यथार्थवादी 
विष्य साहित्य में शंकरदेव के पश्चात् हास 1 मिटिश शासकों और 
अमरीकन मिशनरीज का आगमन । काग्य नाटफा, कथा उपन्यास , जीवनी , 
नि और आलोचना के नए प्रकार । 


१५ 


प्रश्न पत्र ? 


( पूरा ) 
7. अब मवान :--- उनके दीवान से पहली तीन फर्मव । 
8. शौकी :--- उनके दीवान "अल शौकियाल " में निम्नलिखित पांच 

ममेद । 
( 1 ) " गाला बोलोम " ( पूरा ) 
( 2 ) "कनीस्तुन सरात इला मस्जिदी " ( पूरा ) 
( 3 ) असल हमाको लिमान यालम याफाजरु " ( पूरा ) 
( 4) "सलामुन मिन सम्बा पावा अराफू " 

( नकमाए दिमापक ) ( पूरा ) 
( 5 ) "सलामुन नील या धवी + 

मा जाज जहरू मिन इ नदी ( पूरा ) 
लेखक :---- 

बात मकाफ : - - मकामा को छोड़कर "क लियाला पापि मामा । ":- - 
अध्याय : 1 पूरा " अल -असद वा -एल पास " । 
१. अल जाहिन : अल-बयान या तम्योन : --- 
5- 2 अब्दुल सलाम हम्मद द्वारा सम्पावित । हाम्दन , करो, मिस्थ 

( ष्ठ 31 से 85 तक ) । 


इस श्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
माधब कन्दली 

रामायण 
शंकरवेग 

स्ममणी हरण ( माग्य और नाटक ) 
माधव देश 

वारगीत अर्जुन-मंजन नाटक 
कुं नाय 

गीता, कथा, भागवत् कथा 
भट्टाचार्य 

खंड 1 -- 2 
लक्ष्मीनाथ बमबम्आ 

श्री शंकरदेव अत श्रीमाधवदेव 

मोर जीवन सोधरण 
परामनाथगोट 

मरुआ गांवपुरा श्रीकृष्ण 
रजमोकात बरसलाई मिरों जियारा, मोमोति 


[ भाग I - - 


1) 


भारतका पजपा : भसाधारण 


वाणीकांत काकतो 


सूर्य कुमार भुयान 
बिरिषी कुमार बरूआ 


पुरानो असमिया साहित्य , साहित्य 
अरु प्रम 
भानन्दराम बरुआ, फवर विवाह 
जीवनार बतास , सेवजी पातय, काहानी 


भाग : --- ( इन प्रश्नों के उतर जोमी में ही दिए जाएं ) 
( क ) पीनी भाषा का इतिहास 

और महत्वपूर्ण परिवर्तन । 
( ब ) चार ध्वनिया 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 


मा 


90 मंमा 


प्रश्न पत्र 


बंगला ( कोड सं053 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( 1 ) बंगना भाषा का इतिहास 
( 2 ) बंगाल को प्रमुख बोगियां 
( 1 ) साम भाषा और पलि र भाषा 
( 1 ) पनी पद्धति, वर्णमाला और निप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

विपि पंदर्भ में म कारण और पार को समस्याएं । 
2 चंगला माहित्य का इतिहास 

छात्रों से निम्नलिखित को मारकरो अपेक्षित है : 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बंगला गाहित्य का इतिहास । 
( 2 ) बा परिप को नति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य की मस्फितिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) वंगला माहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) जानित प्रवृत्तिमा । 


इस प्रश्नपन्न धारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा शान हो और उसे इस प्रकार तयार 
किया जाएगा जिससे उम्मीदवारों की समालोचनात्मक क्षमता का परोक्षण 
हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक क्रान्ति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यक कृतियों की समीक्षा करें ( " समकालीन योनी 

साहित्य का अध्ययन भाग 2 तया 3 - येल विश्वविद्यालय --- 

के चुने हुए निबंध और लघु कथा ) 
( क ) हुशी : -- " साहित्यिक सुधार के लिए अस्थायी सुझा " 
( ख ) लषन : --- "पंग आई पी " 

" ए एच क्यू की सच्ची कहानो " 
( ग) पिग सिन · : -- "मेरे युवा पाठकों के नाम पक्ष " 
( घ ) ५० जे० विंग : -- “वि रिअर ठणू " 
( 10 ) लाओ शी -- - "हई बाई . ली " । 

"फिक शाबबाय " 
( व ) मामो हन - -- " चत्रान सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जाए ) 


प्रश्न पत्र : 


अंग्रेजी (कोड # ० 72 ) 


प्रश्न पत्न 1 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को पोलिस अध्ययन क्षित 
TT और नो उम्पीयर की आलोचनात्मक योग्यता के जांचने याने 
प्रश्न पूछे जाए । 

1. वैष्णन पानी: 
2. मुकुन्दराम : चंडीमंगल 
3. माइकेल अधुसूदन दस : मेघनाथ पप काव्य 
4 मंकिम चन्दचट्टोपाध्याय कृष्ण कतिर बिल कपास कातेर 

वफ्तार 
5 रवीन्द्र नाथ ठाकूर : गल्पान्छ ( 1 ) 

चित्रा 
पुनश्च 

रबर कीं 
6 शरतचन्द बद्रीपाद य श्रोमान ( 1 ) 
7. प्रमथ पौधरी : प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण बन्धोपाध्याय पर पांचाली 

9. तारा शफार बन्धोपाध्याय : गणदेवना 
10 जीवननन्द दाम : बनलता मंन 


साहित्यिक युग ( 194ौं शताब्दी ) का विस्तृत अध्यया । 
इस प्रश्नपन में परस्वर्ण, कालरिजा, शैले, कोट्स, लेम्ब , हैलिट, 
कैकरे, सिकन्स , टेनीसन, राबर्ट पानिंग, आनंरा , जाज इलियट , करिलाइन , 
रस्किन, पीटर की रचनाओं के विशेष सन्दर्भ के माथ 1798 से 1900 
तक का अंग्रेजी साहित्य सम्मिलित होगा । 

मौलिक अपपन का प्रभाr afमत होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे 
मिनसे न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
फी जाच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यक प्रवृत्तियों के अबोध 
की भी जांच होगी । आलोच्य युग की सामाजिक - सांस्कृतिक भूमिका से 
संबंधित प्रश्न भी पूछे आ सकते है । 


प्रश्न पत्र 


चीनी ( कोड मं0 7 . ) 


अपन पक्ष 1 


इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा र इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. जेक्सपीयर : 

एम यू लाइक इट 
हैनरी 4 - भाग 1 तथा 2 हेमलेट 
वी देम्पेस्ट । 


माग 1 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 पीनी 

___ अक्षरों में एक निबन्ध । 
( ख) एक मनी परिक्छेद ( लगभग 400 चीनी अक्षर ) 

___ मा अंग्रेजी अनुवाद । 
( ग ) चार शब्दों के पीमी बाण्यांश का अनुवाद । 
1177 GI/ 83 - 3 


80 अंक 


पैराडाइज लास्ट 


00 अंधा 
60 अंक 


2. मिल्टन : 
3. पान बास्टिन : 
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4. वास्वर्ण 
5 हिन्म । 
8. जार्ज इलियट 
7. हाही 
8. कीटस : 


दी प्रेस्यूड 
अविर कापरफाल्प 
मिडिल माच 
जड़ दी आरसमोर 
ईस्टर 1916 वाईजेंटियम दि 
सेकंड कमिंग लेडी एंड दी स्वान 
ए प्रेयर फार मेरु माई डाटर 
लपिस लाजूली सेविंग टू वाई 
जेटियम टा टावर अमांग स्कूल 
चिल्ड्रन 
यो बेस्ट लेड 
दो रेनबो 


4. मोलेर 

( क ) लबारटुफेट 

( ख ) पल अबारे 
5. बाल्टेयर 

( क ) फेरि 

( ख ) आदीग 
6. रूसी 

ले कांट्रस्ट सोशल 
7. विक्टरहुगो 

( फ ) लेकटेप्लेशन 

( ख ) ले बेटीमेंट्स 
8. सेंट एक्सुपरी 

योल के न्यूट 
9. मलिरास 

लो कडीशन हयूमन 
10. एपोलिनारे 

एल्कल्स 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उसर फ्रेंच में देने होंगे । 


9, एलियट : 
10. डी० एच० लारसः 


जर्मन ( कोर सं० 69 ) 


फेंग ( कोड सं० 70 ) 

प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


( क ) मामाजिक विषय पर फेंच में निबंध 
( ख ) दिए हुए उवरण का सार लेखन 


भाग 2 

मेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां । 
( क ) श्रेण्यवाद । 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । । 
( ग ) 19वीं और 20वीं शताम्दियों ( 1940 सफ ) में उपन्यास 

का विकास । 
( अ ) 12वीं पाताब्दी के उत्तरार्ध में फेंच काभ्य में नई विशाए 

( बाडलेयर से आगे ) 
( 5 ) 10वी शताब्दी में मई साहित्यिक विधाओं के रूप , माहित्यिक 

इतिहास और साहित्यिक आलोचना । उम्मीदवारों से युग की 
सामाजिक -~-ऐतिहासिक पृष्टभूमि की अच्छी जानकारी की 

अपेक्षा फो जाती है । 
टिप्पणी ( i):- - भाग 2 में वो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 

फ्रेंष में अवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया 

जा सकता है । 
टिप्पणी ( ii ):- - उम्मीदवार घ्याम रखें कि 1985 और उसके बाद होने 

पाली परीक्षाओं के लिए भाग I की मप ( क ) और ( ख ) के 
सर्वध में इस प्रश्न पत्र हेतु अंकों का वितरण क्रममा : 90 और 
60 होगा -सपा भाग - II के लिए 150 होगा । 


प्रश्न पत्र 1 
भाग क . 1 : जर्मन में निबंध 

30 अंक 
2. अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद । 

20 अंक 
भाष : - इस प्रश्न पत्र में सन् 1800 से 1955 तक की अवधि के 
अस्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष सन्दर्भ में सन् 1800 से 
1955 तक के अमन साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्नपत्र 
से इन माहित्यिक घटनाओं तथा सामाजिक सुसंगति के सम्बन उनकी 
आलोचनात्मक समझ का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 
साहित्यिक युगो तथा संबंधित लेखकों का शान रखना होगा । 

1. प्रास्त्रीय कालः गोथे शिलर । 
2. हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : फेलर फोण्टेन , सी० एफ० मेयर का माहित्य । 
4 . प्रकृतवाष : होप्टमन । 

5 . सन् 1945 के बाद का साहित्य : बॉल बेष्ट । 
टिप्पणी (i). - इसमें दो प्रधनों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 
टिप्पण (ii ) :--- उम्मीदवार ध्यान रखें कि 1985 और उसके बाद होने 

वाली परीक्षाओं के लिए भाग 1 और 2 के संबध में इस 
प्रश्न- पन्न हेतु अंकों का वितरण क्रमश: 90 और 80 होगा तथा 
भाग ( ख ) के लिए 150 होगा । 


प्रएन पत्र 2 


प्रमन पन 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता गौचना 
होगा । 
1. पेलायस 

ले टायर्स लिवर 
2. कोनल 

( क ) लेसिंड 

( ब ) पालिक्टे 
3. रेसिने 

( फ ) फेरे 
( ख ) अण्डोमेक्यु 


उम्मीदवार को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । आशा को 
आती है कि उनमें जर्मन लेखकों को प्रतिनिधि रचनाओ को व्याख्या करने 
की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तफें मूल में पढ़ने 
को अपेक्षा की जाती है । 
1. कविताए : रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों को : 
आरोन्डोर्फ हामने पाटप्मों तथा उनलिण्ड तथा स्टुरिन -अगर 

दैग भवधि की गोयये की कविताए । 
2. लघु उपन्यास : 
( क ) होस्ट्रे-कुल्शोफ : जुगनबुचे 
( ख ) राजे : गई क्रोनिक सर स्पलिगग्सगासे 
( ग ) स्टामं : इम्पेंसी या पौल पासपेलर 
( 4 ) मम : टोनियो फोगर 


[ भाग [ - बड 1 ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


8 . गांधी जी : 


3 . माटक : घरटोल्ट ब्रेख्त : लेवेल से गैालो । 
4 लघु कथाए : हेनरिख बाल टामस मन ( परटास्से कोपफे ) । 
नोट : - - इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मन में लिखने हैं । 


9 . रामनारायण पाठक : 


गुजराती (कोड सं0 33 ) 


1. आत्मकथा 
2. मंगल प्रभात 
1. हिरेफनीवातो खंड 1 
2 अर्वाचीन काय साहिल्यना बाहनो 
1. महाप्रस्थान , प्रकाशक . बोरा 

एक कम्पनी अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी प्रकाशक गुर्जर ग्रंप रत्न 
कार्यालय अहमदाबाद । 


10. उमाशंकर गोगी : 


प्रपन पत्र 1 


भाग 1 


( क ) नबीन भारतीय आर्य भाषाओ के विशेष संदर्भ में गुजराती 

भाषा का इतिहास मर्थात् पिछले हजार वर्ष । 
( ख ) इस भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताए । 
( ग ) इस भाषा को प्रमुख बोलियां/प्रकार । 


हिन्दी ( कोड सं० 54 ) 

प्रश्न पक्ष 1 


भाग 2 
( क ) साहित्यिक इतिहास-नरसिंह पूर्व और नरसिहोत्सर साहित्य 

पंडित युग , गांधी युग और स्वातन्नोंतर काल । 
( ब ) साहित्यिक समालोचना-गुजराती समालोचना का विकास -- 

प्रमुख प्रवृसियों के विशिष्टता बसाते हुए नवलरम से आगे का 
समालोचना परम्परा । गुजराती साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों 

और आन्दोलनों से परिचय । । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्यिक विधाओं की प्रमुख विशेषताएं इतिहास 

और विकास । 
( 1 ) आख्यान और इतिवृत्तात्मक काम्य । 
( 2 ) गीति काम्य । 
( 3 ) भाषे नाटक और एकाकी नाटक । 
( 4 ) उपन्याम और लघु कथा । 
( 5 ) जीवनी आरमकथा भयरी और पत्र । 


1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रश , अवहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक और 

शाब्दिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल में अवधी और अज भाषा का माहित्यिक भाषा के 
५ रूप में विकास । 
( 3 ) 19वी शताब्दी में खड़ी बोली हिन्दी का , साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के साथ हिन्दा का राष्ट्र भाषा के रूप में 

विकास । 
( 6 ) स्वाधीनता के बाद से भारत सघ को राजभापा के रूप में 

हिम्दों का विकास । 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषामो और उनका पारस्परिक संबंध । 
( 8 ) मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 
2.हिंदी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों अर्थात्, आदि काल , भक्ति काल , 

रीति काल , भारतेन्दु काल , द्विवेदी काल अदि को मुख्य 
प्रवृत्तियां । 
आधुनिक हिदी छायावाव , रहस्यवाद , प्रगतिवाद, प्रयोगवाद , 
नई कविता, नई कहानी , अकषिता आदि मुख्य की प्रमुख 

साहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियो की प्रमुख विशेषताएं । 
( 3 ) आधुनिक हिंदी मे उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी मे रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( s ) हिन्दी में साहित्यिक , समीक्षा के सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख 

समीक्षक । 


( 2 ) 


आधति 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
और इसका स्वरूप ऐसा होगा कि उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता 
माफी आ सके । 
1 . प्रेमानन्द 

1. नलेम्यान मम्पादक मगन भाई 
देसाई नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 
अहमदाबाद - 14 या अन्य कोई 
संस्करण । 
2. कुवरबनम मामू बढी सम्पादक 

मगनभाई देसाई नवजीबन 
प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद -14 

या अन्य काई संस्करण । 
2. मामल . 

1. मदन मोहन सम्पावक डा . एच . 

__ सी . भयानी या अन्य कोई संस्करण । 
१. नर्मव : 

1. नर्मदु पय मविर सम्पावफ बो . 

___ एम० भद । 
4, गोवर्धनराम त्रिपाठी : 1. सरस्वती चन्द्र खण्ड 1 और 2 
5. के० एम० भुशी : 1. गजरात नो नाथ प्रकाशन गर्जर 

___ ग्रन्थ रम कार्यालय अहमदाबाद 

2. काका निशाली-प्रकाशन योपरि 
6. नानाला : 

1. इंदुकुमार खस 1 

2. विश्वजोत 
7 . काम्त : 

1. पूर्वालाप , 


( 6 ) हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मून रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की सम. . 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
कबीर 

कबीर प्रथावली ( प्रारम्म के 200 पद 

सं० श्याम सुन्दर दास द्वारा 
सूरदास : 

भ्रमर गीत सार ( प्रारम्भ के फेमल 2004द 
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TIV ---कटिफ फा सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय पृष्ठभूमि , के आधार पर कर्नाटक संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 
की प्राचीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित राज्यवंशों का व्यापक शान ; बादामी 
और कल्याण चालुक्य , राष्ट्रकूट , होसल और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक में धार्मिक आंदोलन , सामाजिक परिस्थतियां , फला और 
स्थापत्य कर्नाटक में स्वतंत्रता मादोलन , फर्नाटक का एकीकरण । 


तुलसीदास : 

रामचरित मानस ( केवल अयोध्या कांड ) , 

फपिसावली, ( केवल उत्तर कांड ) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : अंधेर नगरी 
प्रेमचन्द : 

गोदान , मानसरोवर ( भाग एफ ) 
जयशंकर "प्रसाद": चन्द्रगुप्त , कामायनी ( फेवल चिता, श्रद्धा, , 

लज्जा और बड़ा सर्ग ) 
रामचन्द्र शुक्ल : चितामणि ( पहला भाग ) 

( प्रारम्भ के 10 निबन्ध ) 
। सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" : अनामिका ( केवल सरोग स्मृति और राम को 

शक्ति पूजा ) 
स० ही० पात्स्यायन अशेय : शेखर : एक जीवनी ( वो भाग ) 
गजानन माधव मुक्तिबोध : चांद का मुंह टेढ़ा है ( केवल अंधेरे में ) । 


प्रश्न पत्र 2 


कम 


( कोष सं० 58 ) 
प्रश्न पत्र 1 


खंड 1 


कन्नड़ भाषा का हा स भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण , 
प्रथिङ्ग भाषाओं की सामान्य विशेषताएं , कमल तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं की 
साम्यमूलक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टिसाएं, कन्नड़ वर्गमाला, कन्नड़ व्याकरण 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं, लिंग, वचन , कारक , प्रिया -काल , तथा सर्वनाम : 
कन्नड भाषा का क्रमिक विकास , फन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव ; भाषा , 
में आवाम तथा पाम्बार्थ-संबंधी परिवर्तन ; फनड़ भाषा तथा उसकी बोलियां, 
फाड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शक्तियां । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की बियेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 

खं I 
प्राधीन कन्नड़ : ( हलनगर ) 
मादि पुराण संपह : एल . गुंडप्पा 
विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 सर्ग ) 

खंड II 
मध्ययुगीन पाल : (नगर ) 

बसवण्णनवर पधनगल 

डा० एल० बसवराज 
गीता बुक हाउस , मैसूर- 1 द्वारा प्रकाशित 
असवराण देवर रगले 

टी० एस० वेंकण्णाय्या द्वारा संपादित 
हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
टी० एस० वकण्णम्या और ए० आर० कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग 
पर्ष संग्रह 
टी० एस० श्यामारासे बारा संपावित 

परमार्थ ( सर्वश के पचम ) 
हा० यसवराजु द्वारा संपावित, गीता हाउस, मैसूर 

भरतेशवैभव ( संग्रह 1 से 4 सर्ग ) 


2- कशा साहित्य का इतिहास 
10वीं , 12वीं, 16वीं , 17वीं , 19षों सथा 20वीं शताम्बी के साहित्य 
का उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का उनकी उत्पत्ति, विकास तथा उपलब्धियों के 
संदर्भ में मालोचनात्मक अध्ययन : 

पंपू : --- पंप , रस , नयसेम, हरिहर, जम आरम्प , तिरुमलार्य, पडक्षरी । 


वचन: -- देवदासिष्मम्म बसब और उनके समकालीन, सोंडवसिसलिंगम । 


रंगले - हरिहर, श्रीनिवास-नवरानि कुपु विशार्गव तथा श्री रामा 
यणदर्शनम : 


षटपदी : राषांक , कुमुवेन्चु, चामरस , कुमारण्यास , लारयेनहार , लक्ष्मीरा 
और विरूपाभपरित । 


सांगत्य : वेपराज , शिशुमायन , नंजुङ, रत्नाकरवर्ण , होमम्म । 
गध : शिवकोटि, चामुसराय, हरिहर, तिरुमलायें, केपुनारायण तथा मुद्रण । 


II 
आधुनिक काल : ( होंस कन्नड़ ) 
( कविता ) : कन्नड़ मबुद्ध --- सं० बी० एम० श्रीकंठय्या 

कपड़ काव्य संग्रह : डा . यू . आर . अनंतमूर्ति 
नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया । 

मंक्रमण होस काम्य : सं० चंद्रशेखर पाटिल तथा अन्य 
( उपग्यास ) : मालेगलल्लि माधुमगलू : कर्पेकु 

कोममदूदि : शिवराम कारंत 

भारतीपुरा : यू० आर० अनंतमूर्ति 
( लघु कथा ) : अन अत्युतम संन्न फगलु 

सं० के० नरसिंह मूर्ति 
( नाटक ) : अवस्थामा : बी० एम० श्री बेरलगेकोरल : कुवेंपु 
( निबंध ) : होसगकन्नड : प्रबंध संकलन 

से . गोरूल राम स्वामि अय्यंगार 

खंड IV 
लोक साहित्य 

गरतीय ( हाइड - से० वन्नमल्लप्पा तथा अग्य ) 
जीवनजोकलि ( भाग : 3 : गरतीय रागरिमे ) 
सं० स० एम० एस० संकपुर 


खंड IIT -- - काम्या 


काव्यशास्त्र तप• आलोचना के कार्यात्मक अन्तर । काव्य की परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न संप्रदायों का प्रस्तुतीकरण अलंकार , रीति, 

क्रोक्ति , रस, ध्वनि , तथा भौषिस्य भारत के रस सूत्रों की परिभाषा तथा . 
आलोचमा , रसों की संख्या की भालोचना । 

सौंदर्य-शास्त्रीय अनुभव , प्रतिभा की प्रकृति, अतः प्रेरणा वाद, दृश्य वर्णन, 
मनोम्यमषान , आलोचना के आधारभूत सिसांत , सहदय तथा आलोचक 
की योग्यताएं, कन्नर साहित्य के आधुनिक रूप । 


[ भाग I - 


1] 


भारत का राष : प्रसाधारण 
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11. भाजिक का थूर अफसाना ( म० भ० ) 
12 कासुर नासर 

(स०अ० ) 
13. सुथ्या : अली लोन 

( सी०म० ) 
14. ताशाई: मोती लाल के 
15. दो०६० धागः मोहिउद्दीन 
16. अख यो : रे० मंसी निर्दोष 
17. मियुलः जी०एन० गोहर 
18. लाव ता . प्रायुः अमीन कामिल 
19. पता लारान प्रभातः हरि कृष्ण कोल 
20. मनो कमानःमुजफ्फर माजीम 
21. भरसी ( शाहीव बगामी द्वारा 

संपादित ) 


बैलगांव जिलेय भानगद कयेगल, 
सं० टी० एम० रमप्पा 
नम्मसूतिन गावेगलु : सं० सुधाकर 
नम्म ओगतुगल : सं० रगी ( रागे गोंड ) 

कामोरी ( कोड सं056 ) 

प्रश्न पत्र I 
1 ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम और विकाम : - - 

(i ) प्रारंभिक अवस्था ( लाल वेद ) : 
(ii ) लाल देद और उसके पश्चात् : 
( iii ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव । 
( ख ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं ----- 
( i ) विध्न प्रतिरूप , 
( ii ) रूपात्मक रचना, 
( iii ) वाक्य संरचना । 
( ग ) कश्मीरी भाषा की योनियां प्रकार 
2. साहित्यिक इतिहास और समालोचना 
( क ) साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियो : -- 

लोक तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि ववाद ऋषि मप्र 
दाय , सूफीभत, भक्तिपूर्ण, कविता, प्रगीतस्य (विशेषतः लोल्ल ) 

मसनवी आख्यान ; 
( ख ) सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

और समकालीन विकास ; 
( ग ) साहित्यिक विधाओं का विकास : 
( 1 ) वाष श्रक , पारसुन शाट, लादीशाह , मर्सी, लोल्ल मसनधी , 

लीला नाट , गजल -- नजम, आजाद नजम , रूबाई तुक, गीति 

नाट्य चतुर्दश-पदी, 
( 2 ) पाथुर नाटक , अफसाना, मकालू , सनकीद , नायल , मिजाह और 
तांज । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौनिक अध्ययन अपे 
सित होगा और इममें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएगे । 
1. लाल वेद 

( सांस्कृतिक अकादमी ) 
2. नन्द ऋषि का मुरनाम 

( स०ि अ० ) 
3. पम्स फकीर-संकलन 

( सा० भ० ) 
4. मकबूल करालबाही का गुल ( सां०१० ) 

राज 
5 . परमानंद का सोदाम सार्थ ( सा० अ०वारा प्रकाशित 

परमानंद की संपूर्ण ग्रंथावला 


मलयाला ( कोड सं० 58 ) 

प्रश्न पत्र । 
भाग 1 

( 4 ) ( i) सुदूर दक्षिा मा यिह भाषाप्रो के पननिर्माग द्वारा 
प्रमाणित मलयालम की प्रारभिक अवस्था और त्रिगेषताएं शामिल के संबंध 
में केरन पाणिनि ( ए०आर० राजा वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नयासे )-..- अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे काड़, तुलु आदि के समंध में 
छह न्यासों की आलोचनात्मक पुनरीक्षा । 

(ii ) राम परितम् जैसे पाश संप्रदाय को भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती रचनाओं में प्रतिनिधिन का विकास । 

( iii ) प्रारंभिक संदेश काव्यों से लेकर 154 शताब्दी तक प्रवलित 
माण प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । मापा बाटलीपन और पार 
भिक शिलालेखों का गध साहित्य । 

( iv ) प्रारंभिक लोक साहित्य गहित देशी प्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

( v ) निरणम कवियों की कृतियों की भाषा दिनाए जिस 
पादर , मणिप्रवाल और देणी विचार धाराओं के तस्त्रों का समाहार पाया 
जाता है । 

( vi ) कृष्णगाथा सथा एलुसम्धन और भग्यों की कृतियों में प्रति 
निहित आधुनिक घारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमख विशेषताए : लीला 
तिलकम की भाषा मूलक महता । देगी येयाकरणी जैसे जाज मातन 
कोणि नेमूगारो, पाषु भूतद, ए . आर . राजा धर्मा और शेषगिरि 
प्रभु का योगदान । 

जोसफ पीट उमड, फहद , फोहन,मिथर जैसे यूरोपोय पाकरगों का 
योगदान । 

( ग ) लोलानिलकम् और ( इसकी टीका ) में लिखित बोलियों, 
मलयालम की जातिगत बोलियां नया लाही । समहो भननोर, पालका 
और त्रिवेंद्रम जिल के दक्षिणा भागां में बौना गाने पालो नाति बानियाँ 
के विशिष्ट लक्षण । 


6. कुलियाते नादिम 
7. रासुलमीर 


৪. সমুহ 


( सा०अ० ) 
(सावार प्रकाशित 
संकलन ) 
(साम० द्वारा प्रकाशित 
सकलल ) 
( सौ०अ० ) 
( सा . अ . ) 


भाग II 
साहित्यिक इतिहास आलोचना आदि 

इसमें साहित्यिक प्रतियों और प्रारम र काला 
उनके विकास का आलोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 

1. पाट्छ, लोककथा और मणिप्रयाल सहित प्रारंभिक साहित्यिक 
प्रवृत्तियां । 


9. आजाद (संकलन ) 
10. आजिविका शिरीनजम 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART |-- Soc. 1 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


2. गाथा 
3. कलिम्पाद 


साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनना 


प्रश्न पत्र II 


5 . आट्टकथा 
6. तुल्लल 
7. महाकाव्य और खंडकाव्य 
8 आधुनिक काम्य की गतिविधियां 
9. नाटक , उपन्यास , लघु कहानी, जीवनी , ग्राना -वियरण और अन्य 
सृजनात्मक गरा कृतियों का विकास । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यताओं को 
जांधने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. कण्णएशन ( राम पणिकर ) ( काण्णरणश- रामायणम्-बालकांरम् ) 
2. पेरुश्शरी ( कृष्ण गाथा, रुक्मिणी स्वयंवरम् ) 
3. एमञ्चन ( महाभारत्म - कर्णपर्वम ) 
4. कंचन ने बयार ( कल्याण सौगंधिकम ) 
5. केयल बर्मा ( मयूर संदेशम ) 
6. कुमारन आशाम ( सीता ) 
7 . बल्लतोल ( मगलन -मरियम ) 
8. उल्लूर एस० परमेश्वर अस्तर (पिंगल ) 
9. धन्यू मेनन ( लेखा ) 
10. सो०बी० रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौतिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचमात्मक ममता की प्रामने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलाचरित एकाक ; 
( 2) तुकाराम तुकाराम दर्णन अर्थात् अभंग वाणी प्रसिद्ध तुकयाची ; 

(जीयो० सरदार वारा संपादित ) 

प्रकाशन : गार्डन बुक डिपो, पुणे 
( 3 ) मोरोपंत: विराट पर्व, एलोक काबाली ; 
( 4) एम०एन० आप्टे "पण लक्षात घेतों " बअपाय ; 
( 5 ) आर० जी० गडकी ( "गोविदाग्रण ") (“ पाग्वैजयंती " ) एकच 

प्याला ; 
( 6 ) पी०एस० खांडेकर, "वायु लहरी , कीचमध "; 
( 7) ए . आर . देशपांथे ( " अनिम "), “मनमूति ," " सांगाति "; 
( 8 ) बी०एस० मठेकर, " मटकरांची कविता", " पाणि "; 
( 9 ) पो०एल . देशपांडे "तुझे माहे तुजवाशी , " खोगीरभरती " ; 
( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकर " माणेदेशो माणसे "; काली माई । 


उड़िया ( कोड सं0 39 ) 


प्रश्न पत्र 1 


मराठी ( सोड 37 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाषा, साहित्य का इतिहास और पाहित्यिक आलोचना 


भाषा और साहित्य का इतिहास 


बडा : भाषा 

( क ) मराठी का उद्गम और विकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलिया , 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 


भाग [ - - उडिया भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उगम और विकास ; 
( ख ) भाषा के छाकरण को प्रमुख विषताएं ( ध्वनि विज्ञान और 

ध्वनिग्रामिका व्युत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के 

रूप , कारक विभक्नि, संधि , वाम को लरवना ) ; 
( ग ) उड़िया बोलिया -- पश्विमा उड़िया , बक्षिणी उपिया , वेथा 

और भायो आदि । 


माग IJ-- - उडिया साहित्य का इतिहास 


बंड II साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां संभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधाराओं और सामाजिक जनजीवन के साथ उनका 
संघ ध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

सक ; महानुभव , भक्ति मेप्रवाय , पडित कवि , शाहीर । 
( छ ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संवर्भ में 1818 से 1980 

तक , काम्य , नाटक, उपन्यास, लघु कथा । 
ड III : साहित्यिक आलोचमा . 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन किया 
जाना है : 

साहित्य का सरूप 
साहित्य का प्रयोजन 


निग्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित पारंभिक कार से माधुनिक 
रामय तक साहित्य के इतिहास के अध्ययन को रूपरेषा --- 

( 1 ) उपिया साहित्य को धार्मिक पृष्ठभूमि , 
( 2 ) उड़िया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव ; 
( 3 ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप --- ( चौतिसा 

पोई कोश्ली, चौपदी चपू भावि ) ; 
( 4) उड़िया गय साहित्य का विकास 
( 5 ) काव्य नाटक, उपन्यास, लघु कहानी और साहित्यिक आलोचना 

में माधुनिक प्रवृत्तियां । 


[ भाग I -- 


1] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


دمع 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने याले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. जगन्नाथ दास 

( भागतन, IX खंड ) 
2. तीन कृष्णवास 

( रस गल्लोल ) 
3. ब्रजनाथ बंडजना 

( मभर तरंग चतुर विनोद ) 
4. राधानाथ राय 

(चिलिका विवकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( ममु , आवमा जीवनी चरित 

गल्प सल्प ) 
6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( वाई महसी पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अभिजान , रनमति, फताभुई ) 
8 गोपी माय महती 

( परजा माटीमासल ) 
8. सजी रतराय 

( पल्लीश्री , पांडुलिपि कविता 

1962 ) 
10. सुरेन्द्र महती 

( मरालर मृत्य , कृष्ण चूडा ) 
11. पं० नीलकंठ दाम 

( कोणार्क , आर्य जीवन ) 
12 डा० मायाधर मानसिंह ( हेमसस्य सरस्वती फकीर मोहन ) 


( घ ) संयुक्तानिय 
( छ ) धम्म पद 
( ज ) सुसानिपत 
( म ) जाटक 
( स ) पेरागापा 
( ट ) रागापा 
( ठ ) टम्मसंगनी 
( 8 ) कथा बत्यु 
( ढ ) मिलिन्दापन्ह 
( ण ) दीप वंस 
( त ) महासे 
( थ ) अट्टहास लिनि 
( ब ) विशुद्ध हिमग 
( 4 ) अभिधमस्य संगहो 
( म ) तेला कताह गाथा 
( प ) सुबोध लंकार 
( फ ) पुतोषय 


- 


2 . निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन के संबंध 
में प्रमाण (प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गाप्पांशों में से पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे) : - - 

( 1 ) महावाग ( केवल महा खडक ) 
( 2) दीपनिकाय (केवल सामान्न फल सुत्त ) 
( 3 ) मरिफमाणिक्य ( मल परियाय --- सुप्त और समावित्यि --- मुत्त ) 
( 4 ) धम्प पद ( केवल यमक बग्ग ) 
( 5 ) सुसामिपात ( केवल उरग वग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्दापन्ह ( केवल लक्खन पन हो ) 
( 7 ) महा पंस ( प्रथम - संगीति , द्वितीया संगीति और तृतीया संगीति ) 
( 8 ) विसुखिमग्ग ( फेबल सिला -निद्देस ) 
( 9 ) अभि धम्मस्थ संगहो 


पाली ( कोड सं० 74 ) 

प्रश्न पत्र 
प्रश्न पन्न के चार भाग होंगे 
1. ( क ) भाषा का उद्गम और विपाम ( केवल सामान्य रूपरेखा , 

मारोपीय में मध्य भारतीय -~- आर्य भाषाएं ), इमका उद्गम 

स्थल और इनकी प्रमुख विणेपसाए 
( ख ) व्याकरण की मुख्य विशेषताएं 

संधि, कारक , विमग्नि, समास, हत्थोपक्काया, अपक्षका 
( बोधक ) - - पक्कय अधिकार ( बोधक ) - - परकर और मख्य 

( बोधक ) -- ( पम्कय ) 
2. साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान (पीतक -साहित्य और 
उत्तर-पीतक साहित्य ) , वैश्लेषिक निबंधन सहित लेखन की मुख्य विधाएं 
( नेतिपकरण , गीतकोपदेश , मिलिन्दपन्ह ), ( दीपवंश , महावंश आदि ) का 
इतियत , आलोषनात्मक गाख्याए ( बुद्धदम , बुद्धयोप, और धम्मपान की 
अट्ट कथाएं ) , साहित्यिक पौलियों का उद्गम और विकास जिसमें महा 
काम्य, गद्य , काव्य , गीत, और मंग्रह सम्मिलित हैं । 
___ 3. पूर्व बोज और उपर बो भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के माल , तत्वों 
के चार महान सस्य (कट्टारी, अरिया मध कानी ) के संदर्भ में मध्यान 
तिलक्खन ( दुस , अनंन और अनिश्क ) तथा चार धम्मिक प्रमस्थ (मिन 
मेटासिफ , हुरूप और निम्बन ) 

4. पाली में लघु, निबंध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) [ भाग ( 3 ) 
और ( 4 ) के प्रश्नो के उत्तर पाली में देने है । 


मद संख्या 2 सबंधी टिप्पणी 


( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत 

( i) अंकों के उत्तर पाली में लिखने होंगे 
( 2 ) अनुयाय तथा भाष्य के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठको में दिए 

गए अंशो में से ही चुने जाएगे । 


फारसी ( कोष सं068 ) 


प्रस्त पत्र II 


प्रश्न पन्न II 


1. ( अ ) भाषा का उद्गम और विकाम ( रूपरेखा ) 
( आ ) भाषा व्याकरण , काव्य शास्त्र और पिगल की प्रमुख 
विशेषताएं । 


इसके दो माग होगे 
1. निम्नलिखित कृतियों पर सामान्य अध्ययन ; 

( क ) महापग्ग 
( ख ) कुल वग्ग 
( ग ) पति मोख 
( घ ) विधानि काय 
( 1) मञ्फि माणिक्य 


2 माहित्यिक इतिहास और साहित्यिक समालोचना -- साहित्यिक मादो 
सन, मास्त्रीय आधार ; सामाजिक व सास्कृतिक प्रभाव और आधुनिक 
प्रवृत्तियां - - आधुनिक साहित्यिक विधाओ का उद्गम और विकास जिनमें 
नाटक , उपन्यास , लघु कथाए , निबध शामिल हों । 

3. फारमी में लघु निमंघ । 
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( प्रश्न पत्र II ) 

प्रयोगवादी 
इस प्रश्न पत्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौग्निक अध्ययन अपेक्षित 

( जसवीर सिंह अहलूवालिया , रविंदर रवि , 
होगा और इम में उम्मीदवार की आलोचनामर क्षमता जानने वाले प्रश्न 

सुखपालबीर सिंह हमरस ) । 
पूछे आएगे । 

सोदर्यवादी 

हरमजन सिंह तारासिंह, सुखवीर सिंह 
1 फिरदौसी 

नवप्रगतिवावी 
शाहनामा 

( पाण तथा पतार ) 
( 1 ) वास्तान रूस्तम वा सुराब 

सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव अग्रेजी , संस्कृत , फारसी, उर्द तथा हिन्दी का 
( 2 ) वास्तान विजनवा मनीजा 

पजामी पर प्रभाव । 
2 निजामी आरुजी समरकंदी 

माहित्यिक विधा । उतानि तथा पिताम । 
बहार म1 

महाकाव्य 

धामोदर , वारिस , शाह मोहम्मद, वीर सिह , 
3 खय्याम रबायत ( रदीफ आलिफ , बे, दल ) । 

प्रयतार सिंह आजाद, मोहन सिंह । 
4 मिनु नहो----कामिद (रदीफ लाम और मीम ) । 

नाटक 
5 मौलाना कम मसनवी ( प्रथम भाग, पूर्वाज ) । 

( आई० सी० मंगा, हरचरन सिंह, बलवन्त 

गारगी , संतसिंह सेखो, के . एस . दुग्गल ) 
6 सावी शिराजी 

उपन्यास 
गुलिस्ता 

वीर सिंह, नानक सिंह, सोहन मिह सीतल , 

जसवंत सिंह झवल , के ० एस० दुग्गल, एस० एस० 
7 अमीर खुसरो 
मजमुआ- दवाविन खुमगे ( रदीफ आलीफ और ते ) । 

नकला , गुरदाल सिंह मोहन काहलो ) । 
8 हाफिज 

गीति काव्य 

( गुरु सूफी तथा पाधुनिक गीत कविमोहन 
दीवाने हाफिज (पूर्वाध ) 

मिह अमृता प्रीतम, शिव कुमार, हरभजन सिंह ) 
9 अबुल फजल 

निबष 

( पूरन सिंह, तेजा सिंह, गुरमुख सिंह ) 
आइनेअमबरी 

साहित्यिक समालोचना ( सत मिह सेनो , जसबीर सिंह महलूवालिया , 
10 बहार मसहदी 

प्रतर गिह, किशन सिंह , हरभजन सिंह ) । 
दीवाने बहार ( 1 भाग ) (पूर्वान ) 

लोक माहित्य 

लोक गीत , लोक कथाए, पहेलियां, लोकत्तिया । 
11 जवाल जादीह 
याके बद याके न सुष 

प्रश्न पत्र II 
नोट - -- उम्मीदवारो को 25 प्रतिशत नक के अंको के प्रश्नों के उत्तर 
फारसी में देने होगे । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मालिक मध्ययम अपेक्षिप्त 

होगा और इसाप उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमा को आंचने याले 
पंजाबी ( कोर सं080 ) 

प्रश्न पूछे जागे । 
प्रश्न पत्र 

1 रोखपद प्रादि ग्रथ मे उल्लिखित ममस्त पानी 
1 ( क ) भाषा की उत्पति तथा विकास सघोष ध्वनियो तथा प्राचीन 

पानक गुरु नानत की चुनी हुई रचनाए जो गुरु नानक 
वैदिक स्वर विधान के आधार पर पजाबी स्वर का विकास - - विम -पंजाबी 

यानी के नाम से अभिहित है --- भाई जोध सिंह 
स्वरी तथा ध्वनियो की पारस्परिक क्रिया - संस्कृत मे प्राकृत तथा प्राकृत 

सारा संपादित नेशनल बुक ट्रस्ट माफ इडिया 
से पंजाबी में व्यंजन का रूप निकास । 

धारा प्रकाशित । 


पापिया 


( ख ) वमन-सिंग प्रणाली - नीषत अजीवत - अन्वय परसंगो के भिन्न 
वर्ग पंजाबी में षिय तथा उद्देश्य का बोध --- गुरुमखी, वर्णविन्यास 
सथा पपाधी पाब्द रचना-. - मझा तथा क्रिया की अभिव्यक्तियो -वाक्य 
रचना - कपिन तथा लिखित शैलिया - -- गाय तथा पध में वाक्य रचना । 


हीर 


( ग ) प्रमुख उपभाषा प्रयोनरी मुलतानी , माझी , पोआबी, मालधी 
पआदी, डायलेक्ट , इडियोलेस्ट इयो गामेम और आइसोलामिस की धारणा । 
सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर थाणी- भेव की प्रमाणिकता -- - 
उच्चारण के विशेष मदर्भ मे विभिन्न बोलियो के विशिष्ट रूप - - पंजाबी की 
उपभाषाओ में स , उन्चारण तथा स्वर के परम्पर प्रतिक्रिया का 
कारण । 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाथ जोगी माही , 
साहित्यिक आचालन गरमन , सूफी , किस्म तथा बारा साहित्य । 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ रोमामबादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन सिंह, 

अमृता प्रीतम , बाबा बलबम्त प्रीतम सिंह 
सफोर ) । 


3 णार हुमैन 
4 बारिम गाह 
5 शाह मुहम्मद 
6 वीर सिंह 

( वि ) 
7 नानर मिह 

( उपन्यासकार ) 
8 गुरबख्श सिह 

( ग्विधकार ) 
9 बलवत गारगी 

( नाटककार ) 
10 सन्त सिंह सेखो 

( समालोचक ) 


जगनामा, अंग सिंघा - फरगीयन 
मटका झुलारे 
रामा सूरन सिंह कलगीधार चमत्कार 
चिट्टा ला 
पवित्तर पापी , इक म्पान दो तलवारी 
जिंदगी दी रास 
मंजिल दिस पई मेरियां अमल यावा 
लोहा फट । 
ध्रुनी दी प्रग सुलतान रजिया 
एक्यमन्ती 
साहितारप बाबा भासमान 


[ भाग - 21 


भारत का प्रपत : मा 


( सी कोर . 71 ) 

प्रपम पर 


( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शाम मार साहित्य समीक्षा 
का प्रमुख सिर्वात । महाकाव्य , नाटक , गथ , काम्य , गौविकाय मौर संग्रह 
प्रय मावि साहित्यक विधामों का उभय पौर विकास । 

( 3 ) भारतीय संस्कृति और दर्शन वर्णाश्रम , व्यवस्था , संस्कार और 
प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल सहित दिया जायगा । 

( 4) संस्कृत में लघु निबंध । 
टिप्पणी : - और ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखते हैं । 

प्रश्न पत्र II 


( क ) ( 1 ) निबंध 

20 अंक 
( 2 ) सार लेखन 

20 अंक 
( ख ) साहित्यक इतिहास तथा साहित्यक समालोचना ---साहित्यिक 

प्रान्दोलन, रोमांसवाव , आलोचनात्मक , यधार्थ, सामाजिक 
यथार्थयाव-सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ । 
महाकाव्य , माटक , उपन्यास लघु कथा, गीतिकाव्य , निबन्ध , 

लोक साहित्य प्रावि साहित्यक विधाओं का उत्पत्ति तथा विकास । 
टिप्पणी ( 1 ) : - दो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का 

उसर रूसी में देना होगा । 
टिप्पणी ( 2) : -- उम्मीदवार ध्यान रखें कि 1985 और उसके बाद होने 

पाली परीक्षाओं के लिए मद ( क ) की उप मब ( 1 ) 

और ( 2 ) के संबंध में इस प्रश्न- पन्न हेतु प्रकों का 
वितरण क्रमश . 90 और 60 होगा तपा मद ( प ) 
के लिए 150 होगा । 


प्रश्न पत II 


इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मोलिक अध्ययन 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 
1. ए० एस० पुरिकन ( 1 ) युवजनी मोमोगिन 

( 2 ) ओंज हार्समन 
2. एम० यू० लरमोंटोष हीरो प्राफ प्रबर टाइम्स 
3. एन० बी० गोंगोल रेट सोल्स 
4. प्राई० एस० तुर्गन्यू फादर्स एण्म सम्स 
5 . एफ० एम० घोस्तोवस्की क्राइम एण्ड पनिपमेंट 
6 . एल० एन० टाल्स्टाय प्रना करेनिना 
7. ए० पी० बोल ( 1 ) पेरी पार पार्य 

( 2) वार्ड न० 2 
8. एम० एस० गोर्की ( 1 ) लोपर प्लस 

( 2 ) मपर 
8. बी० पी० मेफोवस्की ( 1 ) ० . 

( 2) क्लाउड इम पैन्ट 
( 3 ) मी० माई० लेनिन 


( 1) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य मध्ययन : 
( क ) कठोपनिषद 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुरचरितम् ( भवमोष ) 
( घ ) स्वप्न पासवदत्तम् - ( भास ) 
( 1) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( फालिदास ) 
( च ) मेघदूतम् ( कालिदास ) 
( छ) रघुवंशम् ( कालियास ) 
( ज ) कुमारसंमपम् ( कारिदास ) 
( स ) मुज्छकटिकम् ( शूद्रक ) 
( ज ) किरातार्जुनयिम ( भारवि ) 
( ट ) शिशुपाल वधम् ( माय ) 
( 3) उत्तररामचरित म ( भवभूति ) 
(ग ) मुद्राराक्षस (विशाखापस ) 
( 1 ) मेषधयचरितम ( श्री हर्ष ) 
( ण ) राज तरंगिणी ( कल्हण ) 
( स) मीतिशतकम (भंत हरि ) 
( य ) कावम्बरी ( बाणभट्ट) 
( ब ) हर्षचरितम (बाणभट्ट) 
( ष ) पराकुमारचरितम (वणी ) 
( च ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृष्ण मिश्र ) 
( 2) . भुनी हुई निम्मलिधित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 

प्रमाण: 


10. एम० शोलोखोव । ( 1 ) फ्लाइट फ्लोच वो बोन । 

( 2 ) फैट माफ ए मैन 
नोट : - - इस प्रश्न के प्रानों का उत्तर रूसी में देना होगा । 


संस्कृत ( गोर सं०61 ) 

प्रश्न पन्ना 
इसमें बार खंड होंगे : - - 

( 1 ) ( ग ) संस्कृत भाषा का उभय और विकास ( मारतीय 
यूरोपीय से मध्य भारतीय भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप 
रेखा । 

( ब ) सन्धि कारक , समास । पाम पर विशेष पर्स सहित म्या 
मारण की प्रमुख विशेषताए । 
1177 GI/83 - 6 


पादय मंथ --- ( केवल घम्ही अंगों से पाठगत पूछे प्रश्न जायेंगे ) 
1. कठोपनिषद् तृतीय बल्ली - लोक 10 से 13 सक । 
2. भगवतगीता अध्याय 2 ( श्लोक 13 मे 25 तक ) 
3. बुमचरित फैटो III ( पलोक 1 से 10 तक छन्द ) 
4. स्वतन पासवदतम (षष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शकुन्तलम (भतुष अंक ) 
6. मेघदूतम, ( प्रारंभिक पलोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम ( प्रथम सर्ग ) 
8 . उत्तर रामचरितम ( तीय क ) 
9. नीतिशतकम ( लोक 12 10 तक ) 
10. कापम्बरी ( शुकनासोपवेश ) 
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11. कौटिलीय अर्थशास्त्र ( प्रथम अधिकरण का . पूरत और पाल्पा 

अध्याय ) । 
टिप्पण - कम से कम 23 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संस्कृत 

में होने चाहिए । 


समिल ( सोड से० 64 ) 

प्राण पत्र I 


सिम्धी 
देवनागरी लिपि के लिए ( कोड सं० 82 ) 
परवी लिपि के लिए ( कोड सं० 63) 

प्रश्न पत्र I 
( 1 ) ( क ) सिन्धी भाषा का उवभव और विकास विभिन्न मत 
( ब ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विपोषताएं -सिन्धी की ध्वन्यात्मक 

और व्याकरण सम्बन्धी संरचना मा प्रारम्भिक ज्ञान । 
(ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख गोलियां । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली -- इसके विकास के भरण । 

( 1) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपिमा और उनका विकास । 
( 2 ) (क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन अपांगीन और आधुनिक 


1. ( क ) तमिल भाषा का उदगम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त परेवा, सामाम्पत 

भारतीय भाषाओं में और विशेषतः प्रविश भाषाओं में तमिल 
का स्थान द्रवित भाषाओं की समंध विषय में विधिमत तमिल का 
भौगोलिक स्थान और विततनः तमिल पम्प मा म्युत्पत्ति 

विषयक इतिहास : समिल लिपि उवगम और विकास । 
( 2 ) आदि बिष्ट से तमिल में आते धाते पनि भोर म्याकरणीय 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन : ध्वनि में प्रमुख परिवर्तन ; विधि 
साहित्यक और शिलालखी स्त्रोतों पारा ययाप्रमाणित संगम 
युग से आधुनिक युग तक तमिल पी व्याकरणीय प्रणालियों 

और कोष-विषयक अंग : 
( 3) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 
1 ( ब ) तमिल-व्याकरण मी महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( 1) तमिस व्याकरण के तोहरे वर्गीकरण अति म मोल 

और पोक्ल की महत्ता । 
2 ) बाश्यों के विविध प्रकारों . जैसे साधारण , मिभित, संयुक्त , 

प्रश्नवाचक आदेशसूचफ , समीकरणात्मक आदि की संरचनाएं । 
( 3) तमिल मास्यों की संरचमा में विविध मौधिक और सम्मान 

सूचक हवन्तो की महत्वपूर्ण भूमिका । । 
( 4 ) क्रिया वाक्यांशों और संशा. वाक्यांशों की संचरमा । 
( 3) संशाओं , क्रियाओं, विशेषणों और प्रियाविश्लेषणों का पविज्ञान । 
( 6 ) समिल की व्यनि प्रणाली ; धनि ग्रामों की पहनान और उनका 

बितरण ; अबरीय प्रतिरूप ; संमि के प्रमुख नियम । 


फाल । 


( ब ) सिम्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक - सांस्कृतिक 

प्रभाष । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यक विधाबों का उत्सव और विकामः कविता , 

- लघु कथा, उपन्यास , नाटका, निबंध , समालोचमा, जीवनचरित । 
( प ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा , लोक गीत, लोन कयाएं लोको 
त्तियां । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पा में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक समता जोमने पाले प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 

( 1 ) शाह अमूल सवाफ : लतीफी शाल ( शां से संकलित ) 
( 2 ) शमी : 

समियां पा यूं लोक ( प्रकाशक 

पाहित्य अकादमी ) । 
( 3 ) संघल : 

समल को या कलाम .( प्रकाशक 

__ साहित्य अकादमी ) । 
( 4) किशण मन्द बेबस शेर बेबस ( कविताएं ) 
( 5 ) नारायण श्याम : मा भीना रोबल ( कविताएं ) 
( 6) हो नन्य गुरबखरानी नूरजहा ( उपम्पास ) । 

मुकामै लतीफी ( निर्यघ ) । 

रूरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवानी : 

आहे ना आहे ( उपन्यास ) 
( 8 ) आशान्त ममतोमा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9) एम० यू० मलकानी : जीवन चाही चित्त ( माटम ) 

बरबविता टिमकानी ( नाटक ) 
( 10 ) तीर्ष बसन्त 

बसन्त पर्वा ( निबंध ) 
( 11 ) एच० टी० सवा रागानी : ( 1 ) रंगीन रूबाइयां ( कविता ) । 

( 2) फखा एन कमा ( निबंध ) । 
( 12) गोपिम्प मल्ही एवं काला : सिन्धी मुदा कहान्यो । 
रिमासिधामी ( सम्पा ) ( प्रकाशन : साहित्य भाषमी ) । 

( लघु कथाएं ) 


1. ( ग ) प्रमुख बोलियो 

भाषा बमाम बोलियों 

साहित्यिक बोलियो धमाम व्यावहारिक बोलिया, पोलियों के विविध 
प्रकारों से , सामाजिक , प्रादेशिक पानि और उनले प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महाकाव्य युग , 
नीति साहित्य , भक्ति साहित्य ( मायनामार और मालपर ) पोल युग , 
. मा काध्य और बाधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिमा सिति ( भारतीय और पाश्चात्य ) 

अकाम और पुरम की साहित्यिक परम्परा । पांच तिनइ और उनकी 
महता । 

( 3) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 
सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4 ) प्रमुख साहित्यक विधाएं । 
( उनका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाव्य, महाकाव्य , विविध प्रभन्ध काग्य, लघु कहानी, प्रयास , 
निबंध और लोक साहित्य । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मोलिका अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. तिरुपस्सूपर 

सुमन ( कामसपाल ) 
2. इसंग पनिंगन 

शिलाप्यविभारम ( वापिकाउम ) 


[ भाग I -- 


1] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
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2 . तिपमान 


4. कीलर 
5 भारती 
6. भारतीयासम 
7. तिहम्पी का 
8. कलिया 
8. एम . परारजम 


कष रामायणम ( गृहप्पटलम ) 
पेरियपुरायणम (सताट कोहपुराणम ) 
पाचली शपवम 

मपिलक्कु 
मुरुगन अलग अलगू । 
शिवकामायिन शपवम 
अगल विला 


3. पोतन 


4. पहन 


मात्र महाभारतम 
विरारपर्वमु ---द्वितीयश्वासम् 
( तीसरा पर्व और दूसरा पाण्यास ) 
मान्ध्र महाभागवतम 
प्रथम स्मन्ध प 1 - -- 110 
मनुरितम् -दितीयाश्यासम् 

( दूसरा आश्वास ) . 
कालहस्तीश्वर शतमा 
आगनमलि 
कन्याशुल्कम 
मातूगीतामु 
सामित्री 
महाप्रस्थायानाम 


5. पूजटि 
6. रायपोलु सुम्बाराष 
7. गुरणार मप्पाराप 
8. नायनि सुम्बाराव 
9. जी० पी० परम 
10. श्री श्री 


उई ( कोर 066 ) 
प्राम पर 


तेलुग ( कोष सं० 65 ) 

प्रश्न पत्र I 
( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उदगम और विकास 
( 1 ) सामान्य भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविण 

भाषा परिवारों में तेलुग का स्थान-भौगोलिक स्थिति और 
वितरण -~-तेलाए और भाम्प्र -- न नामों का व्युत्पत्तिविषयक 

इतिहास । 
( 2 ) आदि प्रविण से आते आते प्राचीन तेलगु , में ध्वनि और 

व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) पिालालेबों और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम बार , यषा 

प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( आरम्भ से 15षी 

माताम्बी के अंत तक ) 
( 4 ) 16श्री शताब्दी से माधुनिक युग तक तेलुगु के विकास मा 

इतिहास । 
( 5 ) आधुनिक युग भाषा विषयमा और साहित्यिक प्रवृत्तियों ( म्या 

बहारिक तेलुगु प्रवृत्ति आदि के समाज ) के माध्यम से सेलुग 

मा विकास । 
( ब ) भाषा के भ्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1 ) तेलुग वाश्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयुक्त , 

पोषणात्मक , आदेमा सूप आदि समीकरणोय) ओर से 

असमीकरणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुगु में शम्द-क्रम विधि व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित क्रम 

सामान्य शम्यक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालिया । 
( 3 ) सेला में विविध कन्वर ( पूर्ण मानिक, वर्तमान नि दि ) 

सशावाचक और संबंधवाचमा । 
( 4 ) प्रतिवेषित कयन (प्रत्यक्ष और परोक्ष ) 
( 5 ) संज्ञाओ और प्रियाओं का रूप विधान : - - 

बाहलीकरण के आधार को रचना, समापक और असमापक 

त्रियाओं को रमना । 
( 6 ) ध्वनिविज्ञान : अनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुगु को प्रमुख गोलियां : भाषा के विविध रूप 

सेलग में प्रावेशिषा और मामाजिक रूप भेव प्रत्येक रूप की रेक्सीकला, 
पनि पैज्ञानिक और व्याकरणो, विशेष माएं । 

प्रश्न पत II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. मम 

आन महाभारनम 
आदि पर्वमु प्रषमाश्वासमु 
( पहला पर्व और पहला आश्वास ) 


( क ) भारत में आर्यों का आगमन - - भारतीय मार्य भाषा का तीन 

परणो -- प्रामीन भारतीय मार्म ( प्र . मा . आ . ) मध्ययुगीन 
भारतीय आर्य ( म भा० आ०) और मानीन भारतीय आर्य 
( म० भा० मा०) मै निकास----अर्वाचीन भारतीय - आर्य भाषामो 
मा समूहीकरण पश्चिम हिन्दी मोर इसकी बोलिया --- 
मड़ी बोली, प्रजमाषा मौर हरयाणगी--- उर्दू का बही मोली के 
साथ संबंध - उर्दू में फारसी - भरबी सम ---उसर में 1300 
से 1800 तक मौर दक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्दू का 

पिकास । 
( ब ) उर्दू ध्वनिमिशान की महत्वपूर्ण विशेषताए - -- रूपविज्ञान - वाक्य 

रखना - इसके अनिविज्ञान, रूपविशान मौर बाप रमना में 

फारसी -अरबी तस्व--- इसका शव भण्डार । 
( ग ) दक्विनः उर्दू - इसका उवगम और विकास - इसर्क, महत्वपूर्ण 

भाषा मूलक विशेषताएं । 
( प ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 ---1700 ) की महत्वपूर्ण विपोष 

ताएं - - उर्दू साहित्य की पो भूमिकाएं -~- फारसी- अरबी भोर 
भारतीय रहस्यवाद - - भारतीय किवयटया - उर्दू साहित्य पर 
पश्चिम का प्रभाव --- (प्राचीन उच्च साहित्य विधाएं - - गजल, 
मसनवी, कसीवा रुबाई, किता, गय पाथा साहित्य । आधुनिक 
विधाएं -- अतुकात छंद , मुक्त , छंच, उपम्यास , लघु कहानियाँ 
नाठक , साहित्यक आलोचना और निबन्ध : 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मलमा अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने पाले 
प्रश्न पूछे जायेगे । 


गय 


1. मीर अम्मन 
2. गालिब 


3. हाली 
4. रुस्वा 
5 . प्रेमचंद 
6. अबुल कलाम मामाद 
7. इम्तयाज अती ताज 


बागीबहार 
खतुते गालिम 
( अंजुमन सरफ्मी -ए-उर्दू ) 
मुकदमा-ए-शेरोशायरी 
जमरा - ओ- मान भवा 
बारवास 
प्युयारे-ए- रतिर 
भनारकली 
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8 , मीर 


प्रभाव 

मांग विश्लेषण तथा पूर्वानमान , लागन विगण विभिन्न बाजार 
मगधनामों के अन्तर्गत भल्य निर्धारण निर्णय - संयक्त उत्पावनों का मस्त 
मिरिण नथा मल्य विभेव - पूजी बजट बनामा - -भारतीय परिस्थितियों के 
अन्तर्गत भनुप्रयोग । 


9 सोवा 
10. गालिन 
11. इकबाल 
12. जोश मलाहाबादी 
13. फिरक गोरखपुरी 
14. फैज 


इंतिखाये फलामे-मीर 
( सम्प० मनुलहक ) 
कसाइद ( हजाबियात. सहित ) 
दीपाने गालिग 
माले जिनाइल 
संफो सुन 
कहे फायनात 

फलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 
प्रदेश तथा लोक प्रशासन 
( कोर सं०32 ) 
प्रश्न पत्र I 


उम्मीदवारों को चार भागों में से केवल वो के उत्तर देने होंगे । 


भाग 1 

विपणन प्रबंध 
विपणन तथा माधिक विकास - विपणन संकल्पना तथा भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में इसकी प्रयोज्यता -विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में 
प्रमन्ध के प्रमुख कार्य - - ग्रामीण तथा पहरी विपणन, उनकी संभावनाएं 
तमा समस्याएं 

मान्तरिक तथा विशेषज्ञ विपणम के प्रसंग में आयोजना 
एवं युक्ति विपणन की संकल्पना -मिश्रिम बाजार मण्डीकरण तथा उत्पादन 
अवकलन यक्तियो - उपभोक्ता अभिप्रेरण और व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार 
प्रतिस्प - उत्पादन, पड , वितरण, मोक वितरण प्रणाली, भाव तथा 
संगर्डन । 


सामान्य प्रबंध 
उम्मीदवारो को प्रबन्ध- क्षेत्र के विकास का ज्ञान के व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख माधकारियों 
के योगवान से पर्याप्त रूप से परिचित रहना चाहिए । उन्हें प्रबन्ध की 
भूमिमा तथा कार्य और भारतीय संघर्भ में सात संकल्पनामों तथा सिद्धांतों 
की सुसंगति मा अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामों के अतिरिक्त 
उमको नीचे गित प्रवन्ध के विभिन्न पहलुओं का पी अध्ययन करना 
पाहिए : 

1. संगठनात्मक व्यवहार : 
संगठनात्मक व्यवहार को सममने में सामाजिक मनोविज्ञानिक कारकों 
की महत्ता । अपिप्रेरण सिद्धांतों की सुसंगति --- मसलो, हर्षवर्ग , मगर , 
मक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में 
अनुसंधान- आययन । 


निर्णय विपणन कार्यक्रमों का आयोजन तथा निमंत्रण- -विपणन 
मनुसंधान तथा निवर्ण -विको संगठनात्मक गतिशीलता । 

निर्यात प्रोत्साहन गया संवर्धनात्मक युक्तियां - - सरकार, व्यापारिक संघों और 
एकल संगठनों की भूमिका निर्मात विपणन की समस्याएं तया संभावनाएं । 


भाग 1 


उत्पादन तथा सामग्री प्रबंध 


लघु समुदाय तथा अन्तर समुवाय ध्यपहार : प्रबन्धकीय भूमिका संघर्ष 
तथा सहयोग कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता को 
समझने के लिए इन संकल्पनाओं का प्रयोग । संगठनात्मक अभिकल्पन : 
संगठन का शास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा विवृत्त प्रणाली सियांत । भारत तथा 
विदेशो में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीयकरण , विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , 
प्राधिकार तथा नियंत्रण और प्रमुख प्रयोग । संगठनात्मक परिवर्तन के लिए 
प्रमुख दृष्टिकोण : प्रबन्धकीय ग्रिड एम०पी० ओ० तथा अन्य । 

2. परिमाणात्मक पद्धतियाँ : 

क्लासिकी इष्टतमन : एकल उषा बहुल घर का महत्तम तथा 
लघुतम : अवरोधों के अंतर्गत इष्टतमन अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन । 
समस्या निरूपण -- रेखोचिनीय समाधान - - सिम्टलेक्स पद्धति । उभयनिष्ठता 
-~- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण - पूर्णाक प्रक्रम तया गतिशील प्रोग्रामन 
के अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा समनुदेशन प्रतिस्पों 
का निरूपण तथा समाधान को पनिया । 

सांख्यिकीय पति : 

केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप-- - 
विपण प्यासी तथा सामान्य मंटन के अनुप्रयोग । काल श्रेणी --- समाश्रयण 
तथा सहरीयंत्र ---प्राककल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना : 
निर्णयाकुतल प्रत्याशित मुद्रा मान- - सूचना का महत्व - ई प्रमेय का पश्च 
विश्लेषण में अनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति पयम 
हेतु विभिन्न मामवण । 


प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पावन के मूलभूत सिजोत । विनिर्माण प्रणाली , 
के प्रकार सतत , आवृतिमूलक , मोसरायिक । उत्पादन के लिए संगठन : 
वीर्घकालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजमा / संयंत्र अभिकल्पम 
संसाधन भायोजन, संयंत्र आकार सणा परिचालन को मापक्रम, सयंत्र अप 
स्थिति , भौतिक सुविधाओं का अभिन्यास ; उपस्कर प्रतिस्थापन तथा अनु 
एक्षण । 

उत्पावन आयोजन तथा नियंत्रण के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्गनिर्धारण, लवाम और नियोजन । असेम्बली 
लाइन संतुलम मशोन लाइन संतुलन । 

सामग्री प्रबन्ध, ( भूमिका तथा महत्व : सामग्री व्यवस्था मूल्य विश्लेषण 
पण नियंत्रण , अपशिष्ट और रद्दी का मिपटान निर्माण या क्रय निर्णय 
संहितीकरण, मानकीकरण और अतिरिक्त पुों को पूर्वी । सूची नियंत्रण - - 
ए . मो० सी० विश्लेषण, किफायती आदेश की मात्रा पुनरादेशी । बिम्यू 
निरापद स्टाक / विधिन प्रणाली । 

उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रैखिफ प्रोग्रामन मालात्मक 
प्रविधियों का प्रयोग, पक्सि सिखांत, पी०६० आर० टी० सी० पी० एम० 
तथा अनुरूपण पबति जैसी मात्रात्मक प्रविधियों का प्रयोग । 


PM 
समाधान 
मा समनुदेशन 


तथा अभपात सिद्धांत, 

पीएरखिक प्रोग्राम 


भाग- III 


वित्तीय प्रबन्ध 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण, निधि 
प्रवाह मिश्लेषण, लागत परिमाण - साम विश्लेषण , नकदी आयम्पयन , 
वित्तीय और परिचालन उत्तोलन । 


३. मार्षिक विश्लेषण 

राष्ट्रीय माय का विश्लेषण या म्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग - नियामक मोतियां : मुद्रा, राजकोषीय और 
योजन सपा ऐसी स्थुल मौसियों का उबम निर्णयों और योजनाओं 


विश निर्णय : पूजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के धरण निषेशन 
स्माकर का मानदण्ड, पुषीखागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में 


[ माग घर 1 ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


- 


- 


नागरिक सथा प्रणासस । प्रणानिक सुधार की तकनीक सै० एवं पं० 
कार्य अध्ययन, निष्पादन बजट बनाना । । 


इसको प्रयोज्यता , निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , भारत के विशेष 
संदर्भ में पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित्त प्रबन्ध निर्णय : फर्मों की वित्तीय अपेक्षाओं का आकलन , वित्तीय 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार भारत के विशेष संवर्भ में निधि हेतु 
संस्थागत संत, प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर देना तथा उपसंविदा करना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के आकार का निर्धारण कार्य 
गत पूंजी में जोखिम , नकदी, माल , सूची तथा प्राप्ति लेखा से सम्बद्ध 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रास्फीति 
के प्रभाष । 


आय निर्धारण तथा वितरण : आंतरिफ वित्त व्यवस्था , लाभांश मोति 
का निर्धारण लाभांश नीति, मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण 
में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों के निहितार्थ । 

भारत के विशेष संवर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रमन्ध । 
भारत में औद्योगिक विस्त व्यवस्था । 

निष्पादन आय-व्ययन तथा वित्तीय लेखा जोखा के सिद्धांत प्रबन्ध 
नियंत्रण की पतियां दीर्घकालीन आयोजन । 


भारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रणामन का शिकाग । 
नांचा- संविधान, महामंध, योजना कार्य संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र , राज्य तथा स्थानीय नर पर गजनैतिक कार्यकारी । 
पशामन की संरचना : मचिवालय, क्षेत्र गंगठन, और सथा आयोग 
लोक मेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं , 
स्थानीय मिमिल मेवा । 
केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण - सोक सेवा आयोग । 
सरकार में कार्य की क्रियाविधि । 
लोक व्यय का नियंत्रण · विन मंतालय/विभाग विधाग्री 
समितियों नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका 

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर योजना बनाने का संत 
जिला प्रशासन । 
स्थानीय शामन -ग्रामीण और शहरी : पंचायती राज । 
लोक उपकम : स्यमाप , प्रबन्ध तथा समस्याएं । राजनैतिक तथा स्थायी 
कार्यपालिका के मीन संबंध । 
लोक प्रशासन में सामान्य शाता तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जनता की सहभागिता नागरिकों की शिकायतों का निवारण 
प्रशासनिक सुधार । 


भाग IV 


कार्मिक प्रबन्ध 
कार्मिक प्रबन्ध के कार्य : - - फार्मिक मोतिया --- जनशक्ति आयोजन 
कर्मचारी मूल्यांकन भर्ती और चयात प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं 
सार्वजनिक उद्यमों में प्रचलित परिपाटियां -- प्रशिक्षण तथा निकास --- 
पदोन्नतियां कार्य मूल्यांकन - - मजदूरी भोर वेतन प्रशासन -- कर्मचारियों का 
भनोबल तथा अभिप्रेरणा---- संपर्ष प्रबंध । 

भारत में भौधोगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वरूप - भारत 
प्रबंध पौलिया- - भारत में ट्रेड यूनियन वाद - - कारखामा अधिनियमों काम 
गार प्रतिपूर्ति अधिनियम , भोयोगिक विवाद अधिनियम , मजदूरो अदायगी 
मधिनियम , बोनस अधिनियम आदि प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेवारी - - 
सामूहिक सौदाकारी उद्योग में अनुशासन - - सरकार की विपक्षीय मजदूर 
मशीनरी तथा इसको भूमिका । 


गणित ( कोष न 33 ) 

प्रश्न पत्र । 
प्रश्न पत्र में दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्ही पोच प्रश्नों के उत्तर 
देने होंगे । 


प्रश्न पत II 


प्रशासनिक सिमाल 

खंर क 


___ 1. रखिक बीज गणिस : -- मविण समष्टियो , रैखिकतः स्वतन्त्रता , 
आधार, परिमिस जनित समष्टि की विमा , रैखिक रूपान्तरण, आष्यह और 
उनका बीम गणित , पंक्ति - एवं स्तंभ • ममानयन, मोपानफ सप , रत्रिक 
सपास्तरण की जाति एवं शभ्यता । मांगी और अममांगी रैखिक समीकरण 
निकायों का हल । केले - हैमिल्टन प्रमेय , अभिलाक्षणिक मूल एवं 
अभिलाक्षणिक सदिश । 


लोक प्रशासन का प्रकार तथा कार्यक्षेत ; विकसित और विकास शील 
समाज में इसकी भूमिका, प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
पर्यावरण प्रभाव -- सामाजिक , आर्थिक सांस्कृतिक , राजनीतिफ , विधायी 
तथा संविधानिकी । 

लोक प्रशासन विज्ञान का विकास तथा इसके अध्ययन के प्रति दृष्टि 
कोण । 

संगठन के सिखोत , संगठन फी संकल्पनाएं - - प्राधिकार सोपान , 
नियंत्रण-विस्तार, कमान लाईन तथा स्टाफ की एकता केन्द्रीयकरण तथा 
विकेन्द्रीकरण प्रत्यायोजन तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय संबैध । 

मुख्य कार्यकारी : भूमिका एवं कार्य : 


जनतस्पर्णी | निश्चित रूप, उचिष्ठ 


कलन, आशिक अव 


माशों 
को 


2. कलन : - - वास्तविक संख्या , मोमा , मनित्य , अवषालनीयता , 
अनिश्चित समाकलन , माध्यमाम प्रमेय , टेलर प्रमेय, अनिर्धारित रूप, उधिष्ठ 
एवं अल्पिष्ठ / वक्र- अमरेषण / अनंतस्पर्शी | निश्चिन समाकल | यहचर 
फलन , आशिक अवकलन, “ मुश्चिष्ठ एवं अस्पिष्ठ, जैकोबीय, विश : एवं 
विश: समाकलन ( केवल प्रविधिया ) । बीटा - - , तथा गामा - - फलमों 
क्षेत्रफल , आयतन, गुरुत्व - केन्द्र इत्यादि में अनुप्रयोग ! 

3. दो और तीम विमानों की वैश्वधिक ज्यामिति - - कार्लीय एवं 
प्रवीय निर्देशांकों में विधिमीय एफ पातीय एवं विधातीय समीकरण । 
मानक रूपों में तीन विमानों में समतल , गोलक एवं अन्य द्विधान पष्ठ । 

4. अवफल समीकरण पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपति रहित ) 
प्रारम्भिक और परिसीमा प्रतिबंध, पर गुणांक सहित रैखिक अवकाल 
समोफरण, श्रेणियों में समाकलन, बेगल और लेनादेना- - 3 
प्रारंभिक गणधर्म । मम्पूर्ण और मारत अरमा गौकरण । करिये धेगो , 
पूरिये रूपान्तर, लाप्लास रूपान्तर, संघलन प्रमेय , व्युत्क्रम सपाम्तर, 
पान्तरों के प्रयोग द्वारा साधारण अनसनोकरगां । । 


एवंEिNT 
पृष्ठ । 


प्रबन्ध प्रक्रिया नेतृत्व निर्णय करना , संसूचना समन्षय , पर्यवेक्षण 
तथा अभिप्रेरण । 

कामिन -केन्द्रीय कामिक अभिकरण , भर्ती, प्रशिक्षण , पदोन्नति, नियोक्ता 
कर्मचारी सम्बन्ध । उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण - कार्यकारी, विधायो , 
ध्यायिक । 
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निम्लेषण 

दूरीक समष्टियां Rn के विशेष सन्दर्भ में उमका संस्थिति विज्ञान 
फिसी दूरीक समष्टि में अमुक्रम , कोशी अनुक्रम, पूर्णता पूर्ति , संतत फलम . 
एफ समान सातत्व , संहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म, रीमामस्टॉलजे 
समाकल , अनन्त समाकल और उनका अस्तित्व प्रतिबन्ध, बहुचर 
फलनों का प्रवकलन, प्रस्पष्ट फलन प्रमेय / उचिष्ठ पौर निम्मष्ठ/ समाकलन 
बास्तविक मौर सम्मिन पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी 
मभिसरण/ श्रेणियों की पुनर्ण्यवस्मा / एफ समान अभिसरण / अनन्त गुणनफल 
सातत्य / श्रेणिगत मवफलनीयता मोर समाकलनीयता । . 

किसी सम्मिश्र पर के फलन -घश्लेषिक फलम , कोशी प्रमेय, कौशी 
समाकल सूत्र , टेलर और लौरा श्रेणिया , विचिमताएं, कोशी अवशेष प्रमेय, 
कोशी पौर फटूर समाकलन । 


5. मरिश, प्रविश , यांत्रिकी और प्रय स्थैतिको :-- 
( 1 ) संविश विश्लेषण :- - संधिश बीजगणित, किसी अविश भर के 

संदिश फलन का अवक्लन , कार्तीय, बैलनामार और कोलीय 
निर्देशाकों में प्रवणता, डाइवर्जेन्स एवं कले, तथा उनका भौतिक 
निर्वचन । उम्चतर कोटि अपम्लज । संविश तत्समझ और 

संविश समीकरण । गाउस मोर स्टोक्स प्रमेय । 
2. प्रदिश विश्लेषण :- - किसी प्रविश की परिभाषा, निर्देशों का 

रूपान्तरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती संविश, प्रविशों की 
योग और गुणन , प्रविशों का संकुलन , अन्तर्गुणनफल , मूल प्रदिश, 
क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती अवकलन , प्रविण संकेतन में 

प्रवणता, गवर्जेन्स एवं कर्म । 
3. स्थतिकी - - कण निकाय की साम्यावस्था , कार्य , और विभष 

ऊर्जा । घर्षण । साधारण कैटिनरी । कल्पित कार्य का सिद्धान्त 

साम्यावस्था का स्थायित्व तीन विभाओं में बलों की साम्यावस्या 
4. गतिफी --- स्वतन्त्रता और व्यवरोधों की कोटिया । मज-रेखीय 

गति / सरल प्रसवादी गति । समतल पर गति । प्रक्षेपी । 
व्यवस्स गति कार्य ऊर्जा और मावेगी बलों के अन्तर्गत गति । 
फेपलर नियम केन्द्रीय बलों के अन्तर्गत कक्षाएं । परिवर्ती 

द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
B. प्रवस्थेसिकी : - गुरु तरलों की वाय । यलों के निर्धारित निकायों 

के अन्तर्गत तरलों को साम्यावस्था । वाय केन्द्र । वक्र तलों पर 
प्रणोद । प्लवमाम पिण्डों की साम्यावस्था , साम्यावस्था का 
स्थायित्व । गसों की वाय पोर बायुमंग्ल संबंधी समस्यायें । 


प्रवल समीकरण 

माशिक प्रवकल समीकरणों की रचना आशिक प्रवकल समीकरणों 
के समाकलों के प्रकार, प्रथम कोदि के माशिक अवकल समीकरण , शापिट 
विधिया , अवर गुणांकों से युक्त माशिक प्रवकल समीकरण , मांगें विधि 
द्वितीय कोटि के प्रांशिक अवपाल समीकरणों का वर्गीकरण / लाप्लास समीकरण 

और इसकी परिसीमांक मान समस्याएं , तरंग समीकरण और कमा 
पालन समीकरण के मानक हल । 


प्रश्न पत्र II 


उम्मीदवारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रश्म -पत्र में 
से बंड होंगे । खंड क में नो प्रश्न प्रौर खण ख में छ. प्रश्न होंगे । 


रेखागणित 

विघाती पुष्ठ और इसका विश्लेषण समष्टि में पक / माता पार 
विमोंटन / फेसट सूल / अन्यालेप / विकासनीय पृष्ठ / धक-संबव-विकासनीय 
पृष्ठ | रेवज पृष्ठ / पृष्ठ-पक्रता | यत्रता रेवाएं , संयुग्मी रेषाएं , अपगामी 
रेखाएं, मल्पांतरिफी । 
योतिकी 

पापीत निवेशोक, अबरोध होलोनोमी और गैर-होलोनोमी निकाय / 
डिलवर्ट नियम और लाज समीकरण / विचरण -कलम की प्राधार भूत 
धारणा / हेमिल्टन नियम पोर हेमिल्टन नियम से लोग समीकरणों की 
व्युत्पति / हेमिल्टन नियम का विस्तार | हेमिस्टम नियम का प्रसंरक्षी और 
गैर होलोनोमी निकार्यों तफ . विस्तार | विपिंडी केन्द्रीय मल समस्या | 
समकम एक पिठी समस्या तक समानयन / केपलर समस्या वा पिंड की 
शुद्धगतिकी / प्रायलरीय कोणं, दृढ पिर की गतिकी | जड़त्व प्रदिश और 
जठस्य पापूर्ण, प्रायलर समीकरण , शीर्ष गति मिल्टन समीकरण लघु 
दोलन -सिवान्त । 


मीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र पर सम्मिलित है । 
भाशिक . प्रवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


खस ख 
यांत्रिकी पौर प्रवगतिकी 
सांख्यिकी और संक्रिया विज्ञान । 
बीजगणित । 
समुच्चय , प्रप्तिचिन , संबन्ध , तुल्यता सम्बन्ध, दयी संबन्ध , समूह, उप 
समह, लपांच प्रमेय, यकीय समूह, प्रसामान्य, उपसमूह, विभाग समूह 
समाकारिता का भूल प्रमेयम समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , प्रान्तरिक 
स्वकारिता, संयुग्मी तत्व , संयुग्मी उपसमूह उपवर्ग । समीकरण बलय , उप 
पलय, पूर्णकीय प्रान्त / विभाग क्षेत्र / गुणजावली / सुल्याकारिता . / प्रमेय / 
क्षेत्र मौर परिमित क्षेत्र । 

संदिश समष्टियां, रस्त्रिक पाव्यूह / प्रभिलक्षण और संख्यात्मक बहाव 
तुल्यता सोर्ग ममता और समरूपतः । विहित रूप में विशेषतः विकर्णन 
में , समानमम । 


द्रयगतिकी 

सामान्य - - सातत्य समीकरण, संवेग प्रौर ऊर्जा 
मस्यान प्रवाह सिद्धांत 

द्विविमीय गति मभिस्त्रावी गति / स्त्रोत और पनियम / प्रतिबिम्ब 
विधि और इसका अनुप्रयोग | तरल में बेलम और गोलफ की गति / 
प्रमिल गसि / तरंगें । 
ध्यान प्रवाह सिर्वात 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण / प्रमिलता 
अर्जा क्षय / समान्तर पट्टिकामों के बीच प्रवाह । मालिका के बीच में 
प्रवाह, परिगोलकीय मन्द अभिस्त्रावी गति / परिसीमा -स्तर-संकल्पना । 
विषिमीय प्रवाहों हेतु परिसीमा स्तर- समीकरण / पट्टिका के साथ-साथ 
परिसीमा स्तर / समरूपता हल / संवेग प्रौर ऊर्जा समाकल / कारा मौर 
फोलनलोन की विधि । 
प्रायिकता मोर सांस्पिनी 


लम्बकोणीय सममित विषय विषम सममित , ऐमिफ , हमिटीय और 
मिषय हमिदीय प्राप्यूह--- उसके अभिलक्षुणित मान, विघाती और हमिटीय 
समघातों के लंबकोणीय पोर ऐकिक समानयन घनारमक निश्चित विषाती 
समपात/युगपत समानयन । 


( 1 ) सोस्पिकी पत्तियां : - सांख्यिकी समष्टि पौर . याग्छिक 

प्रतिवर्श प्रत्यय / सामग्री का संकलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान भौर प्रकीर्णन के माप प्राधूर्ण और शेम्परे संशोधन । 


মাঝে কা যায় 


তা 


( भाग - 

11] 


AM 


संचयी | विषमता और मक्यता के माप / स्यूनतम वर्गों के 
व समंजन / समाश्रवण , सहबन्ध भौर सहसंवैषानुपात / 
कोटिसह संबंध / यांशिक सहसंबन्ध गुणांक और बल्ल सहसंबंध 

गुणोफ । 
( 2 ) प्रायिकता : प्रसंगत प्रतिवर्श समष्टि | अनुवृत्त उनका संयोग 

और प्रतिच्छेदन प्रादि / प्रायिकता घिरसम्मत सापेक्ष प्रावृति 
पौर पभिगृहीति ष्टिकोण | सातत्यकशील प्रायिकता, प्रायिकता 
समष्टि | सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातन्त्रय / प्रायिकता के 
बुनियादी नियम । अनुक्स-संयोजन की प्रायिकता । बाये 
सिसाम्स | यादृच्छिक पर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता 
धनस्य फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त और 

संप्रतिमंध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3 ) प्रायिकता मंटन : विपन , प्यासों प्रसामान्य, गामा चीटा, कौशी 

बहुपद हाइपर - - ज्यामैट्रिक श्रृणात्मक दिपद । बिचैव प्रमेयिका 
बृहत् संख्या नियम ( वीफ ) । स्वतंत्र और समरूप विचर 
सम्बन्धी केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक बुटियां । टी एफ 
और फाई -वर्ग के प्रतिदर्श बंटन और सार्थकता परीक्षणों में 
सनका प्रयोग । माध्य पौर समानुपात के लिए महत् प्रतिवर्श 

परीक्षण । 
( 4 ) प्रति- चयन सर्वेक्षण : प्रतिथयम धा । प्रतिस्थापन के साथ 

या उसके मिना समान प्रायिकता में मुक्त प्रतिचयन । स्तरित 
प्रतिचयन । विचरण, क्रमबद्ध तथा गुन्छ प्रतिययन पद्धतियों 
फा संक्षिप्त अध्ययन / समाश्रयण मौर अमुपात प्राक्लक । 


वाधिक लीनियरी ( कोर से. 34 ) 

प्रश्न पत्र 1 
स्वैतिकी : तीमों विभाम्रो साम्यावस्था निलंबन के विल , प्रामासी काम के 
सिवांस । 

गतिकी : सापेक्ष गति, फोरिपालिस बल , किसी पड़ पिज की गति , 
पूर्णाक्षस्थायी गति, मावेग । 

मशीनों के सिद्धांत : उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोभन , स्टीय 
रिंग पन्नावली, एक जोड़, बंधों का वेग और सस्वरण जडत्व बल । केम । 
गिरिंग मोर म्यसिकरण में संयुग्मी कार्य, गीपर टेन , अधिषीय गीपर । 
पलप पट्टा चालन , अक बलमापी, संचयी नियामक , घूर्णी और प्रत्यागामी 
प्रव्यमान पौर बहुवेलनी इंजिन का संतुसन । स्वतंत्रता की एकल कोटि 
हेतु मुक्त प्रणोदित और प्रवर्मविस झम्पन । स्वतंत्रता की फोटि, क्रांतिक 
चाल और कूपक जलावर्धन । 

पिर बल विज्ञान : लिविमानों में प्रतिबल और विकृति । भोर पत्त 
विफलन सिद्धांत, किरणपूज विक्षेपण, कालम माकुंचन । संयुक्त मंकन भौर 
विमोटम, फेंस्टिग्लिऐणा-प्रमेय, मोटे बेसनमाली पूर्णी पत्रिका । संकुच 
माक्षेप, तापीय प्रतिबल । 


प्रयोग ममिफल्प 

प्रयोगीकरण के सिर्वात, प्रसारण-विश्लेषण । पूर्णतया यादृच्छिक , 
गाणिक बंजक तथा लैटिन बर्ग अमिकरूप । 


निर्माण विज्ञान : मार्जेन्ट सिवांत टेसर समीकरण । मनातकुलता , 
रूप मशीनन पद्धतियों जिसमें ई० पी० एम० ई० सी० एम० पौर पराश्रष्य 
मशीन सम्मिनित हो , लेसरों पौर प्लाज्मामो का प्रयोग, संरूपण प्रक्रियाओं 
का विश्लेषण उन्म मेग संरूपण , विस्फोट संरूपण । पृष्ठ समता प्रमापन , 
सुलन , जिग और फिक्सचर । 

उत्पावन प्रबंध : कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन, माम इंजीनियरी 
रेखा संप संतुलन कार्य केन्द्र प्रमिकल्पना , संचयन स्थान मावश्यकताएं 
बी० सी० विश्लेषण, आर्थिक व्यवस्था प्रमाला जिसमें परिमित उत्पाद बर 
सम्मिलित हो । रेखिम प्रोग्रामम हेतु मारेखीय और एकमा विधिया परि 
बहन निघणं, एलीमेंटरी क्यूहम थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रण मौर उत्पाद 
पभिकल्पमा में इनके प्रयोग । एमस० भार० पी० भोर सी० चार्ट का 
प्रयोग एकल प्रतिपयन योजना , प्रचालन , अभिलक्षणिक वक्र, माध्य प्रति 
दर्श भामाप समाश्रयण विश्लेषण । 


मंक्रिया विमान 


सामान्य 


मेनिया विज्ञान का विषार - - मेल । निक्र्श रपना और सामन की 
सामान्य विधियां । 


प्रश्न पत्र II 


गणितीय प्रक्रमम 

परिभाषा और प्रथमुख समुच्चयों के प्राथमिक गुणधर्म, प्रसमुच्चय 
पतियो । अपप्रष्टता तता एवं गुण सग्राहिता विश्लेषण । मायसीय खेल 
पौर उनके हल । परिवहन एवं नियतन समस्याएं । कुन-टफर प्रतिबन्ध । 
मरैखिक प्रा. मन, बेल और वूल्फ पद्धतियों के द्वारा द्विपात प्रक्रमन समस्यानों 
का साधन ; मेलमैन का इष्टतमत्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन के कुछ 
प्राथमिम अनुप्रयोग । 


उष्मागतिकी : उष्मागतिकी के प्रपम और द्वितीय नियमों के मन 
प्रयोग । उष्मागतिकी पत्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

तरल योनिमी : सातत्य , संवेग मौर समीकरण । स्तरित और प्रक्षण 
प्रवाह में बेग वितरण : विमीय विश्लेषण, चपटा प्लेट सीमा, परततोऽम 
और समऐन्द्रापिफ प्रवाह भाव संख्या । 

उष्मा स्थानांतरण : रोधम की क्रांतिक मोटाई, ताप स्त्रोतों और 
मनमज्जनों की उपस्थिति मे चालन : पक्षकों से ऊष्मा स्थानान्तरण । 
एक विमा अस्थायी चालन । ताप वैद्युत युग्मों हेतु कलांक : चपटी प्लेट 
पर । 

वर्शन शास्त्रा ( कोड़ सं० 35 ) 

प्रश्न पत्र I 
तस्वमीमांसा और शान मीमांसा 


उत्पादन व तालिफा-नियंत्रण 

तालिका समस्याओं का विश्लेषणात्मक ढांचा, अग्रता काल के साथ 
पौर उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रसंभाष्य हो , ऐसी दशा में 
उत्सायन व तालिका नियंत्रण, मूल्य रोय । 


पमित सिद्धान्त 


बायप्ता मागमनों पौर परघातांकी सेवा समय के साथ पमित प्रणाली 
के स्थायी-मवस्था एवं भणिक हलों का विश्लेषण । मशीन व्यतिकरण 
समस्याएं और व्यवहार में उसका प्रयोग । निर्धारणात्मक प्रतिस्थापक 
निवर्श । मनुक्रमण समस्याएं - - दो मशीने अनेक कार्य , तीम मशीनें भनेक 
कार्य (विशेष मामला ) मौर भनेक मशीनें, वो कार्य । 


उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में भारतीय और पाश्चात्य-जानमीमांसा तथा तत्व मीमांसा 
के सिमांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो : --- 
( क ) पाश्चात्य- --- आवर्शवाव, यथार्थवाद, निरपेक्षवाद , इंद्रियानुभववाव 

तमुखिवाव , साफिक प्रत्यावाद, विश्लेषण, संवत्तिशास्त्र , 
अस्तित्ववाद और अकि यावाद । 


THEGAZETTE OFINDIA EXTRAORDINARY 
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प्रश्न पत्र II 


( ब ) भारलीय - प्रामाण मोर प्रमाण्य, सरप मौर बुठि के सिात , 

भाषा भोर मर्म का दर्शन , वर्शन की प्रमुख पद्धतियां ( रूपिया 
और मढ़िमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्षनाव के सिद्धांत । 


प्रश्न पत्र II 


विद्युत, चुम्बकरण , परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रानिकी 
पियुत और पुम्बकत्व 

प्वायसा और लाप्लास समीकरण और इसके सरल अनुप्रयोग, परावतुब 
और ध्रुवण, संधारित्न , डाया पैरा और लोह चुम्बकीय पदार्थ । कि रयोफ 
नियम , एफ्मीर नियम, फेरेस के विधूत चुम्धकीय प्रेरण का नियम , एल . 
सी०आर० परिपथ, प्रत्यावर्ता धाराएं मैक्सवेल ममीकरण । तरंण प्रथम और 
फोटर-अनुनावक । 


सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. वर्णन का स्वरूप, इसका जीवन, विचार और संस्कृति से संबंध । 
2. भारत के विशेष सन्दर्भ में निम्नलिखित विषय, जिनमें भारतीय 
संविधान सम्निलित हो : 
राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातंत्र , समाजवाद, फामस्टियाद. धर्मतन्त 

साम्यवाद और सदिय । 
राजनीतिक क्रियाविधि की पदप्तियां : संविधानवाद, काति, आतंकवाद 

और सत्याग्रह । 
3. भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में परम्परा, परिवर्तन और 

आधूनिकता । 
4. धार्मिक भाषा और अर्थ का वर्शन । 
5. धर्म-वर्शम का स्वरूप और क्षेत्र । बौर धर्म , जेन धर्म, हिन्दू धर्म , 
इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विशेष संदर्भ में धर्म 
का दर्शन । 
( क ) धर्मशास्त्र और धर्म वर्शन 
( ब ) धार्मिक विश्वास के आधार-सर्फना रहस्योक्योषाटन , निष्ठा 

पौर रहस्यावाद 
( ग ) ईश्वर, आत्मा की अमरता, मुषित और बुराई तथा पाप की 

समस्या 
( घ ) धर्म की समानता, एकता और सर्यव्यापकता, धार्मिक महिष्णुता , 

धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 
6. मोम - मोक्ष प्राप्ति के पथ । 


परमाणु भोतिकी 

घोर-सिखांस, इलैक्ट्रान मा प्रचक ण , लांडे का जी कारक पाली 
आवर्त नियम , सारणी , एक और दो संयोजफता को नैक्ट्रान प्रणालियों 
की वण कम सारणी, ओमान प्रभाव, प्रकाश पियुत प्रभाव, एकल -फिरण 
का वर्णक्रम, काम्पटन प्रकीर्णन, रमगप्रभाव, तरंग -फण बैंतता स्कोडीमसं 
समीकरण और उसके सरल अनुप्रयोग अनिषिवनमा सिबोग, इलेक्ट्रान 
सम्बन्धी हिराक समीकरण । 

नामिक के मूलगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्राममिसि , रेडियो 
धर्मिता , भारफा , वीटा और गामा क्षय की क्रियाविधि न्यूट्रान के गुण , 
न्यूट्रान, प्रकीर्णम , पलैक्ट्रोन, सूक्ष्म नाभिकीय विग्न और 
रिएक्टर नाभिकीय संलयन, अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्मादम, मुलकों के 
साधारण गुण, भोसिकी नियमों की सममिति ममता, अवहेलना अतिवाहिता 
और मोसफसन प्रभाव । 


इलैक्ट्रानिको 

ठोस पदार्थों के उत्सर्जन , चाइल्ड लगम्यूर नियम । डायोड, ट्रायो 
ट्रेशरोज पेंटोट थाहरेस्ट्रान के स्थैतिक और गतिक लक्षण । 

धातु रोधको और अर्धचालकों की पट्टितरचना भाविव अर्थचालकों 
पी०एन० डायोड और ट्रांजिस्टर । 

आर०एफ० तरंगों के दिष्टकरण , प्रवर्धन, बोलन, मांडलेशन और 
अभिज्ञान के लिए सरल ( शून्य नलिका और ट्रांजिस्टर ) परिपथ-रेडियो . 
रिसिवर और प्रसारण के मूलभत सिद्वांस, टेलीविजन , माइक्रोवेव ठोस 
अवस्था उपकरणों के सामान्य तत्व । 


राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

( कोड सं0 37 ) 

प्रश्न पन्न 1 


भाग फ 


राजनीतिक सिद्धांत 


भौतिकी ( कोड सं० 36 ) 

प्रश्न पत्र 1 
योतिकी, ऊष्मीय भौतिकी, सरंग और बोलन 
पात्रिको : गैलीयन परिणमन , द्रव्यमान की अवधारणा, न्यूटन के गति 
नियम, अधिमाशिप्ता नियम, दक पिडों की गति , कोरिआलिस बल, पर्णा 
अस्थायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण , जी -मापन, कृतम , उपग्रव , तरल 
गति, धर्मोली, का प्रमेय, परिचालन, रेनाल्ड नम्बर, श्रोम्यता , श्यानता 
पृष्ठ तनाव , प्रत्यास्थता, आपेक्षिक योनिकी और उनके सरल प्रयोग , 
सामान्य आपेक्षिकता के मूल तत्व । 

मम्मीय मौतिकी : आदर्श गैस , वाडरवाल, समीकरण , ऊष्मागतिकी . 
के मियम, गिम्भ फेज नियम , रासायनिक संतुलन, निम्न ताप का उत्पादन 
और मापन ; गैसों अणुगति सिद्धांत, प्राउनी गति, कृष्णिका विकिरण 
लेक का नियम ; गैसों और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ; ऊष्मायिनिक उत्सर्जन, 
फीडिराफ और वोस- आईनस्टाइन वितरण नियम ; उपरिखवणता; 
ऊष्मायनीकरण, अप्रत्यायी ऊष्मागतिकी के मूल तत्व, सौर ऊर्जा और 
उसकी उपयोगिता । 

तरंग और घोलन : स्वतंत्रता की एक और दो डिग्री सहित दोलन 
प्रणोदित कंपन और अनुषाद , तरंग गति फोरियर-विश्लेषण, प्रावस्था तथा 
प्रप बेग । हाइगेश नियम , नगों का परिवर्तम, वर्तन व्यतिकरण, विवसन 
भौर भुषण, प्रकाशित येन , बह-किरण व्यतिकरण विमेवन क्षमता ई० 
एम० तरंग समीकरण फेमसन-फार्मुला, सम और विषम परिक्षेपण संसक्तता और 
होलोग्राफी लेजर और इसके अनुप्रयोग 


1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा को मुख्य विशेषताएं , मन 
और कोटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचार धारा ; प्लेटों , अरस्तू ; यूरोपीय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचाराधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामस , 
एक्विनास , पाषा के मासिंगलियो, मेकियावली , हाम्स , लाक, मोन्टेस्त्रयू , 
रूसो , वैन्थम , जे०एस० मिल, टी०एम० ग्रीन , होगल , मार्स, लेनिन मौर 
माउत्से-जुंग । 
2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र , एक ज्ञानविधा के रूप 
में गणनीति विज्ञान का प्राविर्भाव - परम्परागत बनाम सममामयिक 

आगम, व्यवहारयाद और व्यवहारयादोत्तर गतिविधि ; राजनीतिक 
विएवेषण के प्रणाली सिांत और अन्य अभिनय दृष्टिकोण, राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 
3. प्राधनिक गग्य का आविर्भाष भोर स्वरूप : प्रभुसत्ता : प्रभुसत्ता - का 
एकात्मयानादी और बहुलवावी विश्लेषण, शमित, प्राधिकार पोर बघता । 


[भाग I- 11] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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4. राजनीतिक बाध्यता ; प्रतिरोध और फाति , अधिकार, स्वतंतता , 

ममानता, न्याय । 
5. प्रजातंत्र के सिद्धांत । 
6 . उदारवाद , विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातान्त्रिक फेबियन ) ; मापर्स 
भावी समाजवाद ; फासिस्टवाव । 


माग ख 


भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति 
1. तुलनात्मक राजनीति के मध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्परागत 

संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 
2. राजनैतिक संस्थाएं : विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 
वल तथा दबाव-गुट ; दलीय प्रणालियों के सिद्धांत, लेनिन, मारफेन्स 
पौर शुभरण ; निर्वाचन प्रणाली ; नोकरशाही येवर का दृष्टिकोण 

पौर पर पर प्राधुनिक समीक्षा । 
3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , प्राधुनिकीकरण तथा 
संप्रेषण ; अपाश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; अफ्रीकी एशियाई 
समाज को प्रभाषित करने वाली संविधानिक और राजनीतिक समस्याओं 
का सामान्य अध्ययन । 
मारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद और 
राष्ट्रपाद ; प्राधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययन – राजा राम मोहन राय, दावा - भाई नोरोजी , 
गोखले ,सिलल , भरविन्द ; सबाल , जिन्ना, गांधी, बी०मा० अम्बेडकर 
एम०एम० राय तथा नेहरू । 
( ब ) संरचना — भारतीय संविधान ; मूल अधिकार और नीति 

निर्देशक सिद्धांत , संघ सरकार, संसद , मंतिमवल, उच्चतम 
म्यायालय भौर न्यायिक पुनरीमा ; भारतीय संपवाव , केन्द्र 
राज्य संबंध ; राज्य सरकार- राज्यपाल की भूमिका ; पंचायती 

राज 
( ग ) कार्य — मारतीय राजनीति में वर्ग और जाति ; क्षेत्रवाव , भाषा 

घाव और साम्प्रदायिकतावाव की राजनीति , राजतन के धर्म 
निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं; राजनीतिक 
मभिजात्यवर्ग, बदलती हुई संरचना राजनीतिक दल तथा 
राजनीतिक भागीदारी ; योजना और विकास प्रशासन ; सामाज 
जिक मार्थिक परिवर्तन भौर भारतीय लोकतंत्र पर इसका 
प्रभाय । 


7. गुट निरपेक्षता : पर्ष प्राधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ) गुट निरपेक्षता 
___ अाम्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 
8 निरुपनिवेशिता और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का प्रसार ; नयोपनिशिता 
तथा जातिवाद, उनका मन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई 

अफ्रीकी पुमसत्याम । 
9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रार्थिक व्यवस्था , सहायता, व्यापार तथा आर्थिषण 
विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय प्रार्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष , प्राकृतिक 

साधनों पर प्रभुता ; ऊर्जा साधनों का संकट । 
10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका, मन्तर्राष्ट्रीय 

न्यायालय । 
11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उवमय और विकास ; संयुक्त राष्ट्र संघ 

पौर विशिष्ट प्रभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
12. क्षेत्रीय संगमन , प्रो०ए०एस०, पो०ए०यू० अरब लीग, एसियम ; 

०ई०सी० ; पन्तरष्ट्रिीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
13. शास्त्र स्पर्धा, निरस्तीकरण और शास्त्र नियंत्रण : पारस्परिक तथा 

परमाणवीय शस्त्र , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी 

दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 
14 राजनयिक सिद्धांत पर पति - 
15. बाह्य हस्तक्षेप ; वैचारिक राजनीतिक , और आर्थिक , सांस्कृतिक 
साम्राज्यवाद ; महाशमिसयों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप 

माग II 
1. परमाणषीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणवीय शस्त्रों 

का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; आंशिक परीक्षण मिषेध संषि , 
परमाणु शास्त्र प्रसार निरोधक संधि , ( एन०पी०टी० ); शांतिपूर्ण 
परमाणु विस्फोट (पी०एन०० ) 
2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं भोर संभावनाएं । 
3. पश्चिम एशिया में संघर्षपूर्ण स्पिति । 
4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 
5. महाशमितयां अमरीका, रूस , चीन की युद्धोतर विदेश नीतियां संयुक्त 

राज्य सोवियत संघ , बीन । 
6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । संसक्त राष्ट्रसंघ 

में और बाहरी मंघों पर उत्तर -दक्षिण देशों का विचार-विमर्ण । 
7. भारत की विदेश नीति पौर संबंध, भारत पौर महाशक्तियो, भारत 

और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत तथा 
अफ्रीका की समस्याएं; भारत की प्रार्थिक राजनायिकता, भारत 
प्रौर परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 


प्रश्न पत्र II 


भाग 1 
1. प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजमीति की संझपनाएं : शक्ति , राष्ट्रीय हित , शमित 

संतुलन ; " शक्ति रिक्तता " । 
3 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिांत यथार्थवादी सिद्धान्त ; प्रणाली 
सिर्वास ; निर्णयम सिखात । 


4. विदेश नीति में मिर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हित ; विचारधारा ; राष्ट्रीय 

शक्ति तत्व ( वेशीय सामाजिक - राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप सहित ) 
5. विदेश मीति का षयन : भाम्राज्यवाद ; शक्ति संतुलन ; समझोते 

मलगाववाद , राष्ट्रपरफ सार्वभौमिकतागाव ( ब्रिटेन द्वारा स्थापित 
शान्ति, अमेरिका द्वारा स्थापित शासि, रूस द्वारा स्थापित शान्ति 

श्रीन का मिडिल किंगडम परिकल्पमा गुट निरपेक्षता । 
6. शीत मुख : उदगम , विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 

प्रभाव ; तनाछ शैथिस्य मौर इसका प्रभाव ; नया शीतयुद्ध । 
1177 GI/ 83 - 7 


मनोविज्ञान (कोड सं0 38 ) 

प्रश्नपत्र 1 
सामान्य मनोविज्ञान ( प्रायोगिक मनोविज्ञाम सहित ) 

1. मनोविज्ञान की विषय वस्तु पर विहंगम दृष्टि -विशाग में मनो 
विज्ञान का स्थान, व्यवहार मौर अनुभव के अध्ययन से सम्बस योग्यता 
पौर मापन सहित विशेष समस्याएं, मनोविज्ञाम के शुख पौर अनुप्रयुक्त 
पक्ष , क्रमबद्ध उपागम , प्रयोगशाला में प्रयोग , भेनगत प्रयोग और सर्वेक्षण , 
मनोवैज्ञानिक मापन के पैमाने । 

2. संलिका तंत्र : -केन्द्रीय , परिणीय मौर स्वायत्त संत्रिका तंत्र की 
रूप रेखा, मस्तिष्क तंत्रिका प्रायेग मोर प्राही प्रणाली में कार्यों 
का स्थानीकरण , प्रेरक तंत्र । 

3 पन्तस्त्रावी प्रणाली: -- शारीरिक वृद्धि संवगात्मक संत्रिया तथा 
व्यक्तित्व रचना इसकी भूमिका । 
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THE GAZETT 


IA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - - SEC. 1 ] 


___ 4. व्यकिल का गृपांकन - - - क्लिन्य गृपावन में गगम्पा और 
मुहै , माप स्वतः प्रतिवेदन उपाय , निष्पादन परीक्षण , प्रक्षेपी प्रविधियाँ , 
साक्षात्कार, प्रेक्षण/ विभिन्न उपायों से हामि लाम । 

5. व्यक्तित्व विकार और मानसिक स्वास्थ्य :- - मनस्तंत्रिकानापी, मन 
स्तापी और मनोकायिक विकारों के लक्षण और हेत । मैवानिक प्रक्रिया , 
मानसिक और मानसिक विकारों की रोकथाम । 
____ ६. अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान : -- संज्ञानात्मक पुनर्मलन , अभि 
वृक्ति ग न के सिद्धांत, सामाजिक संज्ञान का स्वरूप , प्रत्यक्षण में मामा 
जिक और सांस्कृतिफ मारक , भारत के विशेष संदर्भ में पूर्वाग्रह और 
अन्तर्समूह संबं । 

7. सामाजिक अभिप्रेरण : - सामाजिक अभिप्रेरणा का स्वरूप , संमंधन 
उपलग्धि और शक्ति की मावश्यकताओं के बारे में अध्ययन , अभिप्रेरणा 
और आर्थिक विकास । 

8. उद्योग तथा संगठन में मनोविज्ञान : कार्मिक पपन , संगठन में शक्ति 
और प्रभाव प्राम, संगठनात्मक नेतृत्व , संगठनात्मक वातावरण, संगठनों तथा 
निष्पादन में अभिप्रेरणात्मक प्रतिस्प , तथा निष्पादन कार्य अभिवृति और 
कार्य यवहार । 

9. शैक्षिक मनोविज्ञान : -- सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में 
विद्यालय , सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय , निवालय में सपलब्धि 
को प्रभावित करने वाले कारक , सामाजिक सुविधाओं मे बंषित निया 
षियो की अधिगम तथा ओमप्ररण संबंधी समस्याएं । 

10. नैदामिक मनोविज्ञान :- - मनश्चिकित्सा - - मनोविश्लेषणात्मया, रोगी 
केन्द्रित , समूह और व्यवहार चिकित्सा । 

समाज शास्त्र ( कोर सं० 39 ) 

प्रश्न पत्र I 


. प्रानुवंशिकता और परिवेश.- - पूर्वनिर्माणवाद, पूर्वनिश्चयावाद , 
अन्योन्य क्रियावाद को संकल्पनाएं, संस्थानीकरण, संघेषी बंधन, परिवेश 
वंबन और पारिवारिक पूर्धयन के अध्ययन, प्रेरक पटेता और भाषा के 
यिफाम को अभिवृद्धि में परिपक्वन और प्रशिक्षण के सापेक्षिक योगदान 
का अध्ययन । 

5. अभिप्रेरण और संवेग:----- अभिप्रेरित व्यवहार के मानदण्ड , प्राय 
श्यकता, अन्तर्नाद प्रोत्माहन और उदबोधन की संकल्पनाएं अभिगमित 
अन्तर्नोद का प्रायोगिक अध्ययन ; जीवजनित अभिप्रेरणाभों का मोवैज्ञानिक 
प्राधार 

मानव अभिप्रेरण, पास्तक अभिप्रेरण का मापन ; संधेगः---- संवेदनों का 
स्वरूप और विकास , संवेगी प्रतिक्रियाओं में संज्ञानात्मक कारी की भूमिका ; 
संवेग सूचक , मंग और अभिप्रेरण के बीच सम्बन्ध । 

6. मनोभौतिकी और मनोभोतिकीय पद्धतियां : - वरप्रतिष्टित मनो 
भोतिकी की समस्याएं और पद्धतियां ; संकेत ससूपना सिद्धांत ; प्रादर्श 
प्रेक्षक प्रारूप- परिचालन-विशेषता वक्र की संकल्पना, "कित संसूचना मिन्नांत 
के अनुप्रयोग स्टीवन्स शमित नियम । 

7. संवेदी और प्रत्यक्ष प्रक्रियाएं:- - वृष्टि था श्रवण के सिति ; 
सपदी व्यानुभूलन, हैल्सम का व्यनुकूलन स्तर सिद्धांत ; रंग, रूप, गति और 
गहराई का प्रत्याक्षण ; प्रत्यक्षण के केन्द्रीय निर्धारक प्रत्यक्ष पर अधिगम 
के प्रभान ; पर संदर्भ प्रत्यक्षण के भार ; विषमता , भ्रम , प्राकृति अनु 
प्रभाव प्रत्याक्षण सतर्कता और प्रत्यक्षण सुरक्षा , प्रत्यक्षण के बारे में 
अमेस का कार्य-निष्पावन परक उपागम ।। 
_____ 8. अधिगम : - विवियन अनुफान और नैमितिक मनुकूलन । 
निलोप , विभेद और सामान्यीकरण की परिघटना । अधि म सिद्धांत । 
स्किनर, हल , टोलमन, गुथरी ; मौधिक अधिगम : नामग्री तथा प्रक्रियाएं , 
मौखिक अधिगम, प्रायझिता अधिपम्र में संगठन संबंधी किया । 

9. स्मृति : -- स्मृति के मिदास अल्पावधि प्रतिधारण स्मृति में 
शम्दापं मंडारण , स्मृति में पुन : रचना, संस्मृति प्रशिक्षण । अन्तरण । 

__ 10. चिन्सन प्रक्रिया और समस्या समाधान :- - चिन्तन को प्रकृति 
विसन अध्ययन में प्रयुमन प्रयोगशाला कार्य, समस्या समाधाना में कारम 

पा समूम्पय ; तना; मंयाल्पना अधिगम : प्रायोगिक प्रक्रियाएं संकल्पना 
अवाप्ति पर नियम के प्रकार के प्रभाष, पितन का सूचना संशोधन और 
विश्ले ; संकल्पना अधिाम में व्यूह रचना । 
____ 11. व्यक्गित भेद और उनका मापन : - व्यक्तिगत भेद के लोत के 
रूप में योग्यता, रुलाम और उपलब्धि ; मनोविज्ञानिक परीक्षणों को प्रकृति, 
प्रकार और उपयोग मनोमिसिक परीक्षणों के निर्माण और मानकीकरण के 
सोपान : प्रश्नांश लेखम, प्रश्नांश विण्ले । विश्यमनीयता तया वधता मुस्थापित 
करमा , मामक, प्रस्तर अभिनिया और प्रत्युत्तर विन्याम । 
___ 12. बुद्धि और सर्जनात्मकता : युद्धि के संप्रत्ययोकरण के बारे में 
सैबांतिक उपागम : स्पीयरमन, थरस्टोन, गिलफोर्ट , जेनमन, पियाज, बुद्धि 
की वंशगतता, बुद्धि में प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नतागों के भुढे 
मर्जकता की संकल्पना और मापन ; सर्जकया और बुद्धि के बीच संबंध । 

प्रश्न पत्र II 
1. मनोविज्ञान के संप्रदाय : - - प्रहारयाद, मनोविश्लेषण, समग्राकृति 
और क्षेत्र सिद्धति , गव व्यवहारवाद और नय -फ्रायडवाव समसामयिक 
प्रतियो, भारत में मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास - । 

व्यक्तित्व . .. यक्तित्व , की प्रकृति , विनोपन , प्रकार और आयाम ; 
मंप्रत्यारमक उपागम : मनोविश्लेषणात्मषा , संजानात्मक , अन्योन्य क्रियात्मक 
और एम- आर । व्यक्तित्व विकास : जैविक और सामाजिक कारक ; 
संस्कृति और व्यक्तित्व । 

3. व्यक्तित्व के मिर्वात : - - मरे, आलपोर्ट, फ्राय छ , थिन , रोजर्स और 
ऐरिकसनः। 


सामान्य समाज शास्त्र 


सामाजिक घटनाओं का बैज्ञानिक अध्ययन :- - समाजशास्त्र का भावि 
वि तथा मस्य शिक्षा पाखामों से उसका संबंध निभान और सामाजिक 
ध्यवहार, यथार्षता की समस्याएं , समाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 
पति और परिकल्पमा , तथ्य संभलन और माप की तकनीकी जिसमें 
सामेवारी और गैरसामेदारी प्रेक्षण , साक्षात्कार कार्यक्रम और प्राना 
बलियां, मोर अभिवृत्तियों का मापक सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगवान : - उहाइम , वेबर, रेड 
क्लिप-बाउन , मेलिनो की , पारसम्स , मर्तन और माक्स के प्रारंभिक विचार 
ऐतिहासिक भौतिकवाद, विमुखन, वर्ग और वर्ग संघर्ष, सहाइम- श्रम 
विभाजन , सामाजिक तम्य, धर्म और समाज, मेवर-- - सामाजिक कर्म , के 
प्रफार प्राधिकार के प्रकार , नौकरगाही , बुद्धिवाव , प्रोस्टेटेंट नीति तथा 
पूंजीवाद की भावना, आदर्श प्ररूप । 

व्यक्ति और समाज व्यक्तिगत व्यवहार , समाज में पारस्परिक क्रिया 
प्रभाव, समाज और सामाजिक समूह , सामाजिक पसति , प्रतिष्ठा मोर मिका, 
मंस्कृति , यक्तित्व और समाजीकरण । अनुरूपता, व्यतिरम और सामाजिक 
नियंत्रण , कार्यात्मक संर्य। 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता : -- असमानता और स्तरीकरणे 
वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं, स्तरीकरण के सिद्धांत , जाति और वर्ग , 
वर्ग और समाज , गतिशीलता के प्रकार, अंतरावंशीय गतिशीलता, गति 
शीलता के मुक्ति और पद प्रतिरूप । 

परिवार, विवाह भोर संगोत्रता :- - परिवार की संरचना और कार्य : 
संगोत्रा का संरचना सिवात , परिवार वंशानुभम और संगोत्रता, समाज 
में परियर्तन, आयु और नरभारी कार्यों में परिवर्तन तथा विवाह और परि . 
बार में परिवर्तन , विवाह और तलाक । 
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नोतिक संभ्रांत वर्ग का सामाजिक संरचनात्मक उद्गम स्रोत और उसका 
सामाजिक अभिविन्यास, शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 


शैक्षिक प्रणाली : -- पारपरिका और आधुनिक संदों में शिक्षा और 
समाज शक्षिक असमानता और परिवर्तन , शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता ; 
महिलामो की शैक्षिक समस्याएं पिछड़ा वर्ग मोर अनुसूचित जातियां । 

धर्म : - जन सांख्यिकीय की भायाम भोगोलिक वितरण और मुख्य 
भौतिक वर्गों के पड़ौमी रहन-सहन का ग, मतराधर्म परस्पर प्रिया और 
धर्मपरिवर्तन को अभिव्यक्ति अल्पसमपकों को स्थिति तथा साप्रदायिकता 
का उदय , धर्मनिरपेक्षता । 


औपचारिक संग्छन : - औपचारिक और अनौपचारिक संरचना के तत्व , 
नौकरशाहो , सहभागिता के विभिन्न रूप - - लोकतातिक और सनात्मक 
स्वैच्छिक मागीवरी । 
____ आर्थिक प्रणाली : संपत्ति की अवधारणाये, श्रम विभाजन को सामाजिक 
आयाम और विनिमय के विभिन्न प्रकार , पूर्व औधोगिना और औद्योगिक 
आर्थिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष , मौद्योगिकरण तथा राजनीतिक, 
शैक्षिक, धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन ; सामाजिक 
निर्धारक तत्व और आर्थिक विकास के परिणाम । 

राजनीतिक प्रणाली : सामाजिक शक्ति को प्रकृर्ति --- समुदाय शक्ति 
संरचना , संभ्रान्त वर्ग को शक्ति , वर्ग शक्ति ; असंगठिस जनता की शक्ति , 
प्राधिकार और बंधता ; लोकतन्त्र और सर्वससारक समाज में शक्ति , राज . 
मीतिक दल और मसाधिकार । 

शैक्षिक प्रणाली :- -- छानों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोत और 
अनुस्थापन शैक्षिक अवसर का समानता ; शिक्षा-संस्कृति प्रतिरूपण के 
माध्यम के रूप में , मतारोपण, सामाजिर स्तरीकरण भोर गतिशीलता ; 
शिमा और आधुनिकीकरण । 

धर्म : --- धार्मिक घटनायें , पावन और अपावन धर्म के सामाजिक 
कार्य और विकार्य, जादू टोना, धर्म और विज्ञान , समाज में परिवर्तन और 
धर्म में परिवर्तन, धर्म निरपेक्षीकरण । 
___ सामाजिक परिवर्तन और विकास ---- सामाजिब संरचना और सामाजिक 
परिवर्तन , यथाथ और मूल्य के रूप में निरंतरता ओर परिवर्तन : परिवर्तन 
की प्रक्रियाएं, परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक ; विघटन और सामाजिक 
भाबोलन, सामाजिक आंदोलनों के प्रवार; मिर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन , 
सामाजिक नीति और सामाजिक विकास । 


जनजामि समाज और उनका एकीकरण :- - अनजाति समुदायो के 
विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति हग मौर, एकीकरण । 

ग्रामीण समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास - - प्रामीण समुदाय के 
सामाजिक सास्कृतिक आयाम पारंपरिक शक्ति सरचना, लोकतानिन और 
नेतृत्व, गरीबी, ऋणग्रस्तता , और बधक मजदुरी , भूमि सुधार के सामाजिक 
परिणाम , सामुदायिक विकास कार्यक्रम त । अन्य नियोजि विकास परि 
योजनाएं तथा हरित क्राति, मो विकास की नई नोलिया । 


शाहरी सामाजिक संगठन -पाही संदर्भ मे सामाजिक संगठन की परंप 
राओं जैसे • संगोत्रता, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन, शहरा 
समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नजानिक अनेकता और 
सामुदायिक एकीकरण , शहरी पड़ोसवारी, जन-साख्यिकीय जोर सामाजिक 
सास्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
परिणाम । 


प्रश्न पस II 

भारतीय समाज 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- -पारंपरिक हिन्दू समाज का 
संगठन ; युगान सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता विश रूप से चौड , 
इस्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रमाष ; निरंतरता और परिवर्मन के 
कारक । 


जन संख्या अतिको : - नर-नारी संबंधों का सामाजिक -सांकृतिक पक्ष 
और आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, जन्मदर तथा मृत्युदर, जन सख्या , 
मे प्रत्यन्त वृद्धि की समस्या, परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और आर्थिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण : - नियम वेद को 
समस्पा-युवा असंतोष-पीढ़ियों का अंतर - महिलाओं की बदलती स्थिति, 
सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व, के प्रमुख स्रोत, पश्चिम 
का प्रभाव , सुधार - पान्दोलन , सामाजिक आन्दोलन , प्रोद्योगीकरण पार 
शहरीकरण दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व पचवर्षीय योजना 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय-परिवर्तन की प्रक्रिया -सस्कृतीकरण , पश्चिमी 
करण और आधुनिकीकरण, मानिकीकरण के साधन , जनमर्पक माधन और 
शिक्षा परिषर्तन और भाधुनिकीकरण की समस्या - संरचना का विसगनिय 
मौर, व्यवधान । 

वर्तमान सामाजिक दुर्गण--- भ्रष्टाचार और पक्षपात, तस्फरी- कालापन 


साख्यिकी ( कोड सं० 41 ) 


प्रश्न पत्र 


सामाजिक स्तरीकरण :---- जाति प्रथा और उसका रूपातरण, कर्मकांटीय , 
आथिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के बारे में सास्कृतिक और संरण 
मात्मक विचार जाति को गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय की 
समस्याएं , हिन्दू भोर गैर-हिाधुओं में जातिया , जातिवाद ; पिरमा वर्ग 
मौर अनुसूचित जातियां, अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक भौर 
औधोग वर्गसंरचना । 

परिवार, विवाह और संगोवता : -- संगोन सा पद्धति और उसके सामा 
जिक सास्कृतिक सह संबंध में भतोय विविधता : संगोत्रता के बदलते पक्ष ; 
संयुक्त परिवार --- इसका संरचनात्मक और व्यावहारिक पक्ष तया इसका 
बवसता रूप एवं विपटन ; विभिन्म मुजातिक समूहों और आर्थिक वर्गों में 
विवाह, उसके यवलता प्रवृत्ति और उसका भविष्य , परिवार और विवाह 
पर कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव पीढ़ो गंतराल 
और युवा असंतोष ; महिलाओं की बदलती स्थिति ; 

आर्थिक प्रणाली अभमानी प्रणाली और उसका पारंपरिक समाज पर 
प्रभाव ; विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; व्यावसायिक 
विविधीकरण और मामाजिक संरचना व्यवसाय, मजदूर संघ, सामाजिक 
निर्धारक तत्व तथा आर्थिक विकास के परिणाम , आर्थिक असमानताएं 
पोषण और भ्रष्टाचार । 

राजनीतिमा प्रणाली :- - पारंपरिक समाज में लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
तंत्र की क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना राज 


प्रत्येक खण्ड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर फुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होगे । प्रत्येक खण्ड पर समान अंक वाले चार प्रश्न दिए जाग। 


1. प्रायिकता 

प्रतिदर्श समष्टि और अनुषत्त प्रायिकता, माप और प्रायिकमा समष्टि , 
सांख्यिकीय स्वतन्त्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक पर , असंतत और 
संतच यादृधिछक घर, प्रायिकता धनस्व और मटन फलन , उपात और 
सप्रतिबंध बंटन, यादृच्छिक चरों के फलन और उनके मटन, प्रत्याशी मोर 
आपूर्ण , सप्रतिबंध प्रत्याशा, सहमबध गुणांक प्रायिकता में , तथा 
लगभग वन अभिसरण मार्कोव , चविषय तथा कोलमोगोरोव असमिकाएं , 
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प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम, सी०आर०सी० , बार० बी०डी० , 
एल०एसडी अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु- उपादानी प्रयोग, 2 और 3 
अभिकल्प संपूर्ण और आंशिक संकरण तथा आंशिक पुनरावृत्ति का ब्यापक 
सिद्धांत विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण, बी०आई०पी० और सरल जालक 
अभिकल्पनाएं । 


बोरेल - कैटेली प्रमेयिका, बृहत संख्याओं के दुबल एवं सबल नियम , प्रायि 
कता जनक एवं अभिलासणि फलन, अहितीयता एवं सांतस्य प्रमेय , माधुर्योक 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण लिरेन बर्ग- लेयी केन्द्रीय सीमा प्रमेय , मानक 
संतत प्रायिकता बंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमफ प्रकरण 
भी शमिल हों । 
2. सांख्यिकीय अनुमति 
___ आकलनों के गुण धर्म, संगति , अनमिनति, क्षमता , पर्याप्तता और परि 
पूर्णता अमर- राष परिबंध , अस्पतम प्रसरण , अनमिनत आकलन , राष 
ब्लेकवेल और लेहमन शेक का प्रमेय आपूणों के द्वारा आकलन की विधियां 
अधिकतम संभाषिता अस्पत्तम काई-वर्ग, अधिकतम संभाविता- आकलकों के 
गुण धर्म , मानक बंटनों के प्राचलों में लियेविश्वस्यता असराल । 

सरल और संयुक्त परिकल्पनाएं सांख्यिकीय परीक्षण और क्रोतिक क्षेत्र , 
दो प्रकार की बुटिया, क्षमता फलम, अनमिनत परीक्षण , शक्ततम और 
समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियर्सन प्रमेयिका, एक प्राचल से 
संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट समाविता 
अनुपात का गणधर्म और यू० एम०पी० परीक्षण का निर्माण करने मे उसका 
प्रयोग । संभाषता अनुपात निकष, उसका उपगामी बंटन, समंजन सुष्ठुता के 
लिए कोई वर्ग और कोलमोगारोव । परीक्षण का यादभिकता के लिए परंपरा 
परीक्षण भवस्थापन के लिए चिन्ह परीमण-विप्रतिदर्श समस्या के लिए बिल् 
काकस विटनी परीक्षण एवं कोलगोरोव स्मों व परीक्षण मात्राओं मंटन-मुक्त 
विश्वात्यता अंतराल और मस्टन फलनों के लिए विश्वास्यता- पट्टियां । 

अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें, बाल्ट्स का एस०पी०आर०टी० 
उसका सी०सी० और ए०एस०एन० फलन । 
३. रैखिक अनुमिति और बहुपर विश्लेषण 

म्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसरण विश्लेषण, गाउस-मार्कोफ सिद्धांत 
प्रसामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग आफलन और उनकी परिणुखता सार्थकता 
परीक्षण और मंतराल आकलन जो एकपा विधा और विधा वर्गीकृत 

आंकड़ों में न्यूनतम वर्ग सिर्वात पर आधारित अहो-समाश्रयण विश्लेषण , 
रैखिक समाश्रयण , ससंबंध और समाश्रयण के बारे में आकलक और परीक्षण 
चक्र , रैखिक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपर, समाश्रमण की रैखिकता के लिए 
परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य बंटन , बगुल समाधयण, बहुसहसबंध पौर 

आंशिक सहसंबंध महालनबोस डी और हालिग टी० फिड़े और उनके 
भनुप्रयोग ( डी और टी बंटनों की व्युत्पत्तियों को छोड़कर ) फिशर का 
विविक्तकर विश्लेषण । 


II. इंजीनियरी सासिपकी 
___ गुण को धारणा और नियंत्रण का भाशय, विभिन्न प्रकार की नियंत्रण 
तालिकाएं -जैसे X - R सचिन , P... संचित्र, NP संचित्र, C - सचिन तथा 
संचयी योग नियंत्रण सचिन 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिभास निरीक्षण, गुण प्रतिक्षण हेतु 
एकल, द्विशः, बहुल और अनुक्रमिक, प्रतिचयन आयोजना ...मो०सी०, ए०एस० 
एन और एटीआई० पक्र , उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता जोखिम की 
कल्पना ए०क्यू०एल , ए०ओ० क्यू०एल०, एल०टी०पी०डी० भादि पर प्रति 
चयन भायोजनाएं । 

विश्वसनीयता , अनुरक्षणीयता और उपलब्धता की परिभाषा - जीवन 
निदर्थ क्टन , विफलता दर और उभय -नली विफलता पर धक परषातांकी 

और बीकुल विनर्थ क्षेणियों और समांतर शृंखलाओं और अन्य सरल वित 
यासों की विश्वसनीयता-विभिन्न प्रकार की अतिरिक्ता जैसे गरम और ठंडा 
और विश्वसनीयता, विभिन्न प्रकार की अतिरिक्ता जैसे गरम और ठंडा 
और विश्वसनीयता -सुधार में अतिरिक्ता का उपयोग - आयु परीक्षण संबंधी 
समस्याएं --- घर पातांको माडल के लिए सडित और रंगित प्रयोग । 
III . संक्रिया विज्ञान 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
निर्देश उनको बनाना और हल निकालना-सभांगी असंतत , काल मां 
विशखलायें, संक्रमण प्रायिकता आव्यूह, अवस्थाओं का वर्गीकरण और 
सभ्यतिप्राय प्रमेय, समांगी संतत काल मार्कोव शृंखलाएं पंक्ति सिवात के 
प्राथमिक तत्व, M/ M /I और M / M / K पंक्तियाँ मशीनी व्यतिकरण की 
समस्या और GI/ M/I और M/ G/I/ पंक्तियां । 

बैज्ञानिक सालिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्याओं की 
विश्लेषणारमक संरचना, भग्रता काल के साथ और इस के बिना मिर्धारणार 
मक और प्रसठभाष्य मांगे के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष संदर्भ में 
भंडारण के नमूने । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरुप और रूपान्वयन , एकता प्रक्रिया, 
विवरण पद्धति और कार्मस कृत्रिम घरों के साथ रूप -पति रैखिक कार्य 
कमण का देत सिचात और उसका आर्थिक निर्वचन सुग्राहिता विम्यलेषण , 
परिवहन और नियोजन समस्याएं । 

घेफार मौर खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीसियां । 


प्रश्न -पत्र II 
(i ) किन्ही तीन खण्डों को चुन लिजिए । 
( ii ) चुने गये खण्डों से किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

चुने गये खण्ड में से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है । 

प्रत्येक खण्ड में समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे आयेंगे 
I. प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों को अभिकल्पना 

प्रतिपयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल भादृच्छिक प्रतिचयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन, मानक 
सुटियों का आकलन, समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी०पी० 
एस० प्रतिचयन । 


संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रोग्रामन के भाघारभूत तत्व, निविष्ट 
और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररुप , विनिर्देशन और ताकिक कपन एवं 
उपनेमकायें । कुछ सामान्य साख्यिकीय समस्याओं के संदर्भ में अनुप्रयोग । 


IV . मानात्मक अर्थशास्त्र 
___ काल श्रेणी की परिकल्पना, संकल्पनामत्व और गुणात्मक, निवर्श धार 
पटकों में निमेदन, मुसहस्त आरेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण , गतिमाम माध्य 

और गणितीय बक्र समंजन , ऋतुनिष्ठ सूचकांक मोर यादृच्छिक षटकों के 
प्रसरण का आकलन । 


आरेखण से प्रकार गुणात्मक, निवर्ग , 


और गणितीयत 


स्तरीकृत यादृचिछा सथा क्रमबद्ध प्रतिचयत विचरण और बहुपरण 
प्रतिचयन, बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालिया - - 

समष्टि का माफलन योग और माध्यमिनत और अनमिनत माकलनों 
फा प्रयोग, सहायक पर, पहरा प्रतिपयन , आकलन लागत और प्रसरण 
फलनों की मानक सुटियों, अनुपात और समाश्रयण आकलन और उनकी 
सापेस क्षमता, भारत में हाल ही में आयोजित बृहदाफार सर्वेक्षणों के विशेष 
संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन और संगठन । 


सूचकांकों की परिभाषा , रचना, निर्वचन और परिसीमाएं, लेस्मरे 
पार्श इडिपर्ध-मार्शल और फिशर , सूचकाक नको तुलना सूचकांक परीक्षण , 
जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्म की रचना । 


[ भाग I -- चंड 1] 
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उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण-मांग फलनों का विनिर्देशन 
और प्राकलन-मांग की लोच , उत्पादन सिद्धात पूर्ति फलन और लोचें निविष्ट 
मांग फलन , एकत्र समीकरण निदर्श में प्राचल का प्राकलनचिर प्रतिष्टित 
न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग,विषय विघालिता, श्रेणीगत सह संबंध , 
बहुसंरेखता , द्विघा और निघा लटियां-युगप्त समीकरण निदर्ण-अभिनिर्धारण , 
कोटि प्रौर क्रय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और विचरण न्यूनतम धर्ग 
अल्पकालीन मार्थिक पूर्वानुमान । 


आर्थोपोषों में मुखोग , दष्टि और प्रसन ; कीटों में सामाजिक जीवन और 
कायांतरण : 

8. मोलस्का : यूनियो, पाइला और सेपिया मुमता निर्माण । 

9. एकोइनाडर्माटा : स्टारफिश , एकाइनोडर्माटा का डिम्भ प्रकार 
अकशोरूमी डिम्भों के साथ परस्पर संबंध । 

__ 10. निम्नलिखित की संरचना जीव-परिस्थितिकी और वर्गीकरण 
वैलेनोग्लोसस , ऐसिडियन , बैकिओस्टोमा, डागफिश , अस्थिल मछली , डिप्नोई, 
मेठक , छिपकली, पक्षी और स्तनधारी । 

11. कशेरुकियों के विविध तंत्रों का तुलनात्मक विवरण । 

12. प्रतिकामी कायांतरण ; शावकीजनन ; पक्षियों का उद्गम ; पक्षियों 
का आकाशी अनुकूलन , मध्यावरणी व्युतपस्न सांपों का अनुकूलन, भारत के 
विषैले और विषहीत सपि , जलीय स्तननियों का अनुकूलन । 

अरजुकी और रज्जुको प्रणियों का भाषिक महत्व । 


प्रश्न पत्र 2 


V . जन सांख्यिकी और मनोमिति 

जन सांख्यिकीय तथ्यों के स्रोत: -- जन गणना , पंजीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिवर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सांख्यिकीय सर्वेक्षण - जन सांख्यिकीय पॉफड़ों 
की सीमाएं और उपयोग । 

जीवन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन सारणिया - संपूर्ण और संक्षिप्त -जन्ममरण के आंकड़ों और जन 
गणना विवरणों के आधार पर जीवन सारणियों का निर्माण - जावन सारणियों 
के उपयोग । 

वृद्धिघात और अन्य जनदि वक्र प्रजनन शक्ति का मापन-मफल और 
निवल जनन परे । 

स्थायी जनसंख्या सिद्धांत- - जन सांख्यिकीय प्राचलों के प्राकलन में स्थायी 
और स्थायिफल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

असुस्थता और उसका मापनः मृत्यु के कारण के आधार पर मानक 
वर्गीकरण - -स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के प्रांकड़ों का उपयोग । 

वृधिपात और अन्य जनपछि वक्र प्रजनन शक्ति का मापन -सकल और 
निचल जनन दरें । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित प्रतिवर्शज-पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण -- मुद्धिलब्धि के परीक्षण-परीक्षणों की विश्वसनीयता पौर 
टी० एवं जैड समक । 


प्रागी विमान 
( कोड सं0 40 ) 


प्रश्न पत्र 1 


अरज्मकी और रजुको ( मानकाटा और फाटा ) 


कोशिका जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, शरीरक्रिया -विज्ञान विकास, भ्रूण 
विज्ञान और अतक विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान । 
___ 1. कोशिका जीव विज्ञान : कोशिका और कोशिका अवयवों की 
संरचना और कार्य, केन्द्रकों, प्लैज्मा झिल्ली, सूत्रकणिका गति की संरचना 
गाल्जी काय , अस्तव्यो जालिका तथा राइबोसोम ; कोशिका-विभाजन 
समसूत्री तर्क और गुणसूत्रक । 

जीन संरचना और कार्य : डी० एन० ए० का वाटसन क्रीक माडल , 
डी० एन० ए० आनुवंशिक कूट , का प्रतिकृतिकरण प्रोटीन , संश्लेषण , 
कोशिकीय विभेदन , लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण । 

2. आनुवंशिकी : बंशानुक्रम के मेन्छेलियन नियम , पुनर्योजन , सह 
लग्नता और सहलग्नता चित्र । बहु विकल्पी/ उत्परिवर्सन प्राकृतिक और 
प्रेरित : उत्परिवर्तन और विकास । अघसूत्री विभाजन , गुणसूत्र संख्या और 
प्रकार संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था बहुगुणिता, कोशिकावण्यो वंशानुक्रम , जैव 
रासायनिक आनुवंशिकी , मानस आनुवंशिकी के तत्व -- सामान्य और 
असामान्य केन्द्रक , प्रहप जीन और रोग ; सुजनन विज्ञान । 

3. शारीर क्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संघटन कार्यो 
हाइट्स प्रोटीन , लिपिड और न्यक्लोक अम्ल रसायन विज्ञान एन्जा 
इम्म ; जैव भाक्सीकरण ; कार्गोहाइड्रेट , प्रोटीम और लिपिड उपापचय ; 
पाचन और अवशोषण ; श्वसन ; रम्त संचरण , हदय संरचना हृदय पत्र , हृदय 
का रासायनिक नियमन । गुर्दे और उत्सर्जन की क्रिया , पेशीय संकुचन की 
क्रिया विज्ञान : तनिका आवेग -- उत्पत्ति और संघरग । वृष्टि , वाम 
अवगम , स्वाद , गंध और स्पर्श से संबंश संवेदी अंगों का कार्य । मनुष्य 
के विशेष सम्वर्भ में पोषण हार्मोन्स की क्रिया विज्ञान । जनन का क्रिया 
विज्ञान । 

4. विकास : जीवनोदमन । विकासीय विचारधारा का इतिहास की 
उत्पत्ति लामार्क और उनकी कृतियो । आबिन और उनकी कृतिय । झायनिक 
विविधता के स्रोत और प्रकार । प्राकृतिक ण्यन - हार्डीवीन वर्ग मियम । 
रहस्यमय और भयसूचक रंजम , अनुहरण , पार्थक्य क्रिया विषि और उनका 
महत्व, दीप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । बर्गीकरण प्राणि 
वैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली के सिद्धान्त जीवाश्म । 
भूवैज्ञानिक युगों की रूपरेखा । ऐम्फिबिया , पक्षी वर्ग और स्तनधारियों की 
उत्पत्ति घोड़ा, हाथो, ऊंट का जाति वृत्त । मनुष्य का उद्भव पौर यिफास । 
प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम । विश्व के प्राणि 
भौगोलिक परिमंडल । 

5. भ्रूणविज्ञान और ऊतक -विज्ञान : युग्मक जनन , निबेचन अंडों के 
प्रकार , विदलन । बैन्किओस्टोमा , मेंढक और कुक्कुटशाषक में गैस्ट्रला भवन 


1. विभिन्न संघों का सामान्य सर्वेक्षण, विविध फिला का वर्गीकरण 
मोर संबंध । 


2. प्रोटोजोआ : पैरा मोशियम , बोर्टीसेला , मोनोसिस्टिस मलेरिया 
परजीवी, युःलीना ट्रिपैनोसोमा और लोशमैनिया की जीव -पारिस्थितिकी, 
उनका, जीयन- वृत्त । संरचना का अध्ययन । 

प्रोटोजोआ में गमन तथा जनन । 
3. फोरिफेरा साहकान : फोरिफेरा में मालतंत्र और कंकाल । 

4. सीलन्टरेट , ओबीलिया और मोरिलिया । हाइड्रोजोआ में बहुरूपता , 
फोरम , निर्माण , मेटाजेसिस । 

5. कृमि : प्लेनेरिया, फसिओला और टनिया ; परजीवी , अनकलन 
और परजीविता का निकास, ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

6. ऐनेलिखा : नेरीस केंचुआ और ओंक , सोलोम । 

7. आर्योपोडा : पेरिपेटस , पेलीमान, बिच्छू लिमूलस , तिलपट्टा, 
परेलू मक्खी और मच्छर । कस्टेशया में डिम्भ प्रकार और परजीविता । 
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तक विकास । मेंढक भोर कुमादशावक के गर्भ चिन्न । मेंढक में कायांतरण 
कुम्कुटशावक में भ्रूणवास कला का निर्माण और परिणाम स्तनधारियों , 
में उल्ब , अपरापोषिका और प्लसेंटा के प्रकारों का निर्माण ; स्ततियों में 
प्लासेटा के कार्य : संगठन पुनर्जनन विकास का आनुवंशिक नियंत्रण का 
कशेर की भ्रूणों के केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, संवेद, अंग , हृदय और गुर्दे के 
अंगविकास । 
___ स्तनधारियों के निम्नलिखित उत्तकों और अंगों का उत्तकविज्ञान । 
एपिपोलियम , संयोजी उत्तक , धिर , लसीकाम , ऊसफ , मस्थि , उपास्थि 
पेशी और तंत्रिका, धर्म , ग्रसिका, आमाशय , अति , मलाशय , यकृत , फेफा , 
आग्म्या राय तिल्ली, गुर्दा मेव रज्ज गर्भाशय और ण । 

6. प्राणि परिस्थिति -विज्ञान और प्राणि भूगोल : पारिस्थितिक तंत्र 
की संकल्पना : जीव- भू -रसायम चक्र : प्राणियों पर बातावरणीय कारणों का 
प्रभाव ; सीमान्स कारक । भावास और पारिस्थितिक निकेत की संकल्पनायें । 

परिस्थितिक तंत्र , माहार, श्रृंखला और पोषण स्तरों में ऊर्जा 
प्रवाह । 

घनत्व और जनसंख्या नियमन ; अन्तरजातीय और अन्तरजातीय संबंध , 
प्रतियोगिता परभक्षण , · परजीषि , सहभोजिता, सहकारिता और सहो 
पकारिता । 

मुख्य जीवोम और उन समुदाय : -- असमुद्री, समुद्री और स्थलीय । 
पारिस्थितिक अनुक्रम । भारतीय वन्य जीवन संरक्षण और सिति । 

वाय, जल और भूमि के प्रदूष के कर्मक , पारिस्थितिक तन्त्र पर प्रदूषण 
के प्रभाष । प्रदूषण निरोध । 

प्राणियों के महावीपीय वितरण के सिवांत और विचारधाराएं प्राणि 
भौगोलिक । 


वरिष्ठ वेतनमान : 
( i ) समय वेतनमान: 

रु. 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले )-50-1300-60 

1600-द . रो .- 60 -1900-100- 2000. 
(ii ) पयन ग्रेड : -- 

२० 2000- 125/ 2- 2250. 
इसके अतिरिक्स प्रधिसमय -मान पद भी होते हैं जिनका वेतन 
२० 2500 से २० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भसा ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए प्रादेशों 
के अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारम्भ 
होगी पौर उम परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय वेतनमान में 
चेतन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि : - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली, 
1955 से शासित होते हैं । 


( 9 ) छष्ट्री : - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय- समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेषा ( यूट्टी ) नियमावली , 1956 से शासित 
होते हैं । 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या : - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
को समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( गस्टरी परिषर्या ) 
नियमावली, 1954 के मरतर्गत प्राप्त शाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं 
पाने का हक है । 

( म ) सेवा निवृत्ति लाभ : - - प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा मृत्यु 
व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली , 1958 द्वारा शासित होते हैं । 

( 2 ) भारतीय विदेशी सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीमा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीदवारों 
को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय 
सचिव या उप - कौंसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों 
में भेज दिया जाएगा प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
फो एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी इसके बाव 
ही थे सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या माधरण सन्तोष जनक म रहा हो तो सरकार उसे सेवामुक्त 
कर सकती है या परिवीक्षा प्रबधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती 
है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेटिए पोस्ट ) हो तो उस पर वापस 
भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार को राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माचरण सम्तोषजनफ न हो तो उसे देखते हुए उसके विवेश सेवा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
वापस भेज सकती है । 
( घ ) वेतनमान : 

कनिष्ठ वेसनमान : - - 
रु . 700- 40- 900-4 . रो .- 40 - 1100- 50- 1300 । 


परिशष्ट II 
. सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त म्यौरा : --- 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा आधार 
पर की जाएगी जिसको अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीववार को परिषीक्षा की अवधि 
में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर पौर निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 
या यपास्थिति उसे उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर 
उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है अपया होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में नियक्ति 
से पहले उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित न 
कर दिया गया हो । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के सम्तोषजनक रूप से पूरा होने पर , सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकी है या यदि सरकार की राय 
मैं उसका कार्य या माचरण सन्तोषजनक न हो तो सरकार उसे भी 
सवामपत कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का , जितमा उचित 
समझे , कुछ माता के साथ बढ़ा सकती है । 

( प ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सवाएं ली जा सकती हैं । 
( इ.) वेतनमान : 

कमिष्ठ वेतनमान : १० 700- 40- 900- द . रो .- 40- 1100- 50 
13001 


या यास्मिरणाधिकार 
नियमों 


( भाग - 


1) 


भारत का राजपत : मसाधारण 


55 


- 


- - 


- 


वरिष्ठ वेतनमान :---- 
९० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले )- 50-1300-50 
1600- ६. रो - 60- 1900-100- 2000 । । 


इसके अतिरिक्त अघिसमय वेतनमान पद भी होते हैं जिनका वेतन 
२० 2000 से 3500 50 तक होना है और जिन पर भारतीय विदेश 
सेवा प्रधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

( छ ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन 
मिलेगा :---- 

पहले वर्ष - 10 700 प्रति मास । 
दूसरे वर्ष - ० 740 प्रति मास । 
तीसरे वर्ष----70 780 प्रति मास । 

टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर मिताई गई 
प्रवधि समय वेतन मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 -- परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं . ( यवि कोई हों ) 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रव प्रगति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके प्रग्रिम वेतम बुद्धिा भी प्रजित की जा सकती 


टिप्पणी 3 – परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ० पार० 22-बी ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 
जाएगा । 
( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 

बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं । 
( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि 

कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश -भत्ते मिलेंगे 
जिससे फि घे नौकर- चाकरों पौर जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा 
कर सकें और प्रातिथ्य ( एन्टरटेनमेंट ) संमंधी अपनी विशेष 
जिम्मेदारियों को भी निभा सके । इसके अतिरिक्त विदेश में 
सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 
निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : 
( i) हैसियत के अनुसार निःशुल्क सज्जित मावास । 
(ii) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत चिकित्सा 

परिषर्या की सुविधाएं । 
( iii ) विदेश में नियुक्ति होने पर छुट्टी पर भारत आने के 

लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से 
अधिक 2- 3 वर्षों के सामान्य समय में एक बार उसको 

और पाश्रित परिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
इसके अतिरिक्त अधिकारी की पूरी सेवा अवधि में 
दो बार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तमा पारिवारिक संझट के कारण भारत आने का एक 

सरफा संकट कालीन हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । 
(iv ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की आयु वाले 

बच्चों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 
से मिलने के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ 

शर्तों के अधीन दिया जाएगा । 
( v ) अधिकारी के सेना स्थान पर मध्ययभरत 5 से 18 

वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 
लिए बाल शिक्षा भत्ता यदि ऐमा कोई विद्यालय 
विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 


( vi ) विदेश में नियुक्ति के समय रु . 3500 वस्त्राभत्ता जाते 

समय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 

यह अधिकतम आठ गुना हो सकता है । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय गिविल सेवा ( छुट्टी ) निय 

मायली , 1972 कुछ तरमीमो के साथ इस सेवा के सदस्यों 
पर लागू होगी । विदेशो सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा ( पी० एल०सी०ए० ) 
नियमावली , 1981 के प्रतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी 
जो के०सि०से० ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के अंतर्गत मिलने 

चाली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 
( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियमावली , 1960 द्वारा 

शासित होते हैं । 
( अ ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर नियुक्ति 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल 

सेवा ( पेंशन ) नियमावली , 1972 द्वारा शासित होते हैं । 
( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 

उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

जो कर्मचारियों को मिलती हैं । 
3. भारतीय पुलिस सेवा : -- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बहाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परिवीमा की अवधि में भारत 
सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से 
विहित प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) और (ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सण ( ख ) 
पौर (ग ) में किया गया है । 

( ष ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती है । 

( ) वेतनमान: 
फनिष्ठ नेतनमान - 50 700 - 40- 900-40रो० 40- 1100- 50- 1300 
कनिष्ठ वेतमान -रु० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले )- 50- 1700 
चयन ग्रेड १० 1800- 2000 । 
पुलिस उप -महानिरीक्षक स्तर II रु. 2000- 125 / 2- 22501 
उपपुलिस महानिरीक्षक स्तर -I २० 2250 - 125 / 2- 25001 
पुलिस महानिरीक्षक -रु . 2500-125 / 2- 2750 । 
पुलिस महानिदेशक रु० 3000 (नियत ) 
महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल --१० 3250 (नियत )। 
महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - २० 3250 (नियत ) 
निवेशक लोक अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो रु . 3250 (नियत ) 
निवेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - 3250 रु० । 
मतिरिक्त, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण न्यूरो-- 3000 २० । 
अतिरिक्त निदेशक आसूचना म्यूरो-- - 3000 रु० । 
निदेशक एस० बी० पी० नेशनल पुलिस अकादमी --- 3250 २० । 
निदेशक खुफिया ब्यूरो " - -१० 3500 । 

मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( मंहगाई भत्ता ) नियम, 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों 
के अनुसार मिलेगा । 


( छ ) 
( ज ) 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ब ), ( छ ) 
और ( म ) में दिया गया है । 
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भारतीय डाक -तार सेवा तथा विश सेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिमकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा 
तो उसकी नियुक्ति ममाप्त कर दी जाएगी । 


( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या माधरण , असन्तोषजनक हो तो उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल -सेवा मुक्त कर सकती 


पर स्थायी कर सकती / सकता है या यदि ययास्थिति सरकार 
या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य 
या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो रोवा से 
मुक्त कर सकसी / सकता है या उसकी परीक्षा अवधि को , 
जितना उचित समझे मढ़ा सकती / सकता है, परन्तु अस्थायी 
म्हप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में 

स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( ५ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 

और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना आए इस परिवर्तन 
से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा 
और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक के मेसर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के अन्तर्गत अलग किए गए लेनों कार्यालयों के संबंध में अनिम 

कप से रहना पड़ेगा । 
( 5 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कही 

भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फोल्ड सर्विस ) 

पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 
( च ) वेसनमान:---- 
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतनमान 
1. कनिष्ठ वेतनमान - -१० 700-40- 900-८० रो०-40- 1100-50 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त / मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितमा उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 


( प ) भारतीय डाक तार तथा विस सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

भारतीय गक तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान : 


1300 


( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - रु० 700- 40- 900- ६० रो0- 40- 1100 

50- 13001 
( 2) वरिष्ठ वेतनमान -रु . 1100-50- 1600 । 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-रु . 1500- 60- 1800 -100- 2000 । 
( 4 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेबल II ) रु . 2250- 125 / 2 

2500 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेगल I ) रु . 2500-125 / 2 

27501 
( 1 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त या उसका बेतम मूल नियम 22- 4 ( 1 ) की व्यवस्थाभों के 
मधीन विनियमित होगा । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा । 
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा: 
को मियक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिखनकिया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीम वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 

नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 
( स ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक मोर महालेखापरीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण 
सन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर 
सकती है । 


2. वरिष्ठ वेतनमान ---१० 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50 
1600 । 

3. कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड --- रु. 1500- 60- 1800-10- 2000 
4. कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में चयन ग्रेड ३० 2000-125/ 2- 2250 

5. महालेखापाल-~- ( 1 ) रु. 2500/ 125 / 2- 2750 ( पवों का 50 
प्रतिशत ) 

( 2 ) १० 2250- 125 / 2-2500 (पदो का 50 प्रतिशत ) 

6. अपर उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक स० 2500- 125 / 2 
30001 

7. भारतीय उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - - 70 3250 
नोट 1- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखापरीक्षा और 

लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम बेतन से प्रारम्भ 
होगी और वेतनयि के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की 

तारीख से गिनी जाएगी । 
मोटा2 - परिवीक्षा अधिकारियों की पहली घेतनवृशि विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की सारीख अथवा एक वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा 
के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा वो वर्षे का 
सेषा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । वेतनमाम को रु . 820 प्रति माह सक 
कर देने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
और परिवीक्षा की मिनिर्विष्ट अवधि को सम्सोषजनक ढंग से 
अथवा अन्य निर्धारित शो को पूरा करने पर ही स्वीकृत 
की जाएगी । 


( ग ) परिपीला अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसको नियुक्ति 


नोट 3 - - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी मंसूरी को पाठ्यकाम संपूर्ति परीक्षा पास 


[ भाग I --41] 


भारत का राषपस मसाधारण 


- - 


- - 


नहीं करता तो उसकी रु . 740 तक ले जाने वाली वेतन - पति 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दी 

जाएगी । 
मोट 4 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी 
पद पर नियुक्त या उसका वेतन मूल नियम 22-0 ( 1 ) की 
व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा 
भधीभक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और/ या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) - २० 700- 40- 900-40 रो० . 
40- 1100- 50- 1300 

सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमा शुल्क वरिष्ठ 
वेतनमान रु . 1100 ( छठे वर्ष अथवा उसके कम ) 50- 1600 

उप कलेक्टर सीमाशुरुफ और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर 
सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - 1० 1500- 60-1800 
100- 2000 

भपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क भौर/ मा केन्द्रीय उत्पाप गुरुक /सीमा 
शुल्क कलेक्टर और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

निरीक्षक निदेशक 
नार्कोटिम्स भायुक्त 
प्रशिक्षण निदेशक 

अधिसूचना तपा सांख्यिकी निदेशक 
( 1 ) रु० 2250- 125/ 2- 2500 ( पवों का 50 प्रतिशत ) 
( 2) . 2500-125/ 2-2750 (पदों का 50 प्रतिशत ) 
( क ) नियुक्तियाँ 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की 

जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता 
सो उक्त मयधि को बढाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर 

नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय मे किसी परिवीक्षाधीन प्रधिमारी का 

कार्य अथवा माचरण सन्तोषजनक नहीं है अथवा उसके सनम 
अधिकारी बनाने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर 

सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि 
सरकार की राय में उसका कार्य या माचरण सन्तोषजनक नहीं 
रहा है तो सरकार या तो उसे मेवामुक्त कर सकती है अपना 
उसके परिवीक्षाधीन काल में अपने इच्छानुसार वृद्धि कर सकती 
है । किन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायी 

फरण सम्बन्धी उसका कोई दावा स्वीकार मही किया जायेगा । 
( ष ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क 

के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

तथा भारत में ही फील्ड सर्विस भी करनी होगी । 
मोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में २० 700-40-900 ५० 

रो० -40- 1100- 60- 1300 के समय बेतनमान में म्यूमतम 
वेतन मिलेगा तथा बार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा कास को 

यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जायेगा । 
नोट 2 जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर भारतीय 

सीमाशुल्फ सथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेघा ग्रुप क में नियुक्ति 

से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के प्रतिरिक्त स्थायी 
1177 GI/83 


पर पर नियुक्ति या उसका वेतन मूल नियम 22- ( i ) की 

व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
नोट 3 - -परिपीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निवेशालय 

( सीमाशुल्क मौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन 
मकावमी, मसूरी में फाउन्डेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग i पौर भाग ii उत्तीर्ण 
करना होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों की बेतनति निम्म 
प्रकार विनियमित होगी : 

पेतन को 740 रुपए तक बढाने वाली पहली वेतन-पति 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
सारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने परइनमें जो भी पहले 
ही स्वीकृत की जाएगी बेतन को 780 रुपए तक बढामे वाली 
दूसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग उत्तीर्ण करने 
की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर ( इसमें 
जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जाएगी । किन्तु केतन को 
820 रुपए तक बढाने वाली तीसरी वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी 
जब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सरकार द्वारा यदि कोई पम्प शतं विहित की जाए तो वह 

पूरी कर ली हो । 
नोट + - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

पाहिए कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा पूप क के गठन में समय- समय पर 
भारत सरकार द्वारा प्रावश्यक समझकर किये जाने माले 
प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों 
के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुमावजा नहीं दिया जायेगा 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
वेतनमान : 


( 1 ) समय वेतनमान : 

( i ) कनिष्ठ समय पेतनमान १० 700- 40- 900 व . रो० -40-1100 

50- 1300 
( ii ) बरिष्ठ समय वेतनमाम 10 1100- 50- 1800 


( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

(i ) साधारण प्रेड 50 1500-60- 1800- 100 2000 

( ii ) चयन प्रेड 2000 -12 5/ 2- 2250 
( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

( i) स्तर II - -रु. 2250-1 25/ 2-2500 

(ii ) स्तर I -- 5० 2500- 125/ 2- 2750 
( 4 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक 

१० - - 3000 (नियत ) 
मोट : - (i) परिवीक्षाधीन नियुक्त अधिकारी का प्रारम्भिक चेतन 

कनिष्ट समय वेतनमान के न्यूनतम पर नियत होगा । यदि 
कोई अधिकारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक - प्रकावमी मसूरी में फाउंडेश 
मल फोर्स और विभागीय परीक्षा माग I उत्तीर्ण कर लेता है तो 
उसे उसके वेतन को 740 रुपये तक बढाने वाली प्रथम पग्रिम 
घेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी । यदि वह एक वर्ष की सेवा 
पूरी करने से पहले मसूरी में फाउंडेशनल कोर्स में अनुत्तीर्ण 
हो जाता है पर विभागीय परीक्षा माग I में उत्तीर्ण हो जाता 
है तो उसे प्रपम अग्रिम वेतनवृधि स्वीकृत नहीं को जाएगा 
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किन्तु उमे पहली वेतनवृद्धि 12 मास की पहक सेवा 
पूरी करने पर दे दी जाएगी । जो अधिकारी मसूरी में 
फाउंसेशनल कोमं करने से पहले सीधे विभाग में सेवा 
शुरू करता है पर एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 
विभागीय परीक्षा भाग I उत्तीर्ण कर लेता है उसे अग्रिम 
वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी पर उसे 12 मास की 
महक सेवा पूरी करने पर कनिष्ठ समय बेतनमान में पहली 
वेतन यि देवो आएगी । यदि बाद में वह मसूरी में फाउंडेशनल 
कोर्स उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे पहली अग्रिम वेतनवृद्धि 
विभागीय परीक्षा भाग ] उत्तीर्ण करने की सारीख से उस 
तारीख तक तथा उस तारीख के लिए स्वीकृत की जाएगी 
जो पहले सामान्य वेतनवृद्धि लेने की तारीख से पहले , 


दूसरी मग्रिम घेतमवृद्धि को वर्ष की सेवा पूरी करने 
से पहले विभागीय परीक्षा भाग II उत्तीर्ण करने की तारीख 
से स्वीकृत की जाएगी । 


(II ) रु. 2500-125/ 2- 2750 

( लेबल I) 
( घ ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष 
कर अकादमी , नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी 
में शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पाम 
फरनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभा 
गीय परीक्षा खण्ड I और II भी पाम करने होगें । पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 
कर लेने पर बेतन बढ़ाकर 740 ₹० कर दिया जाएगा । 
विभागीय परीक्षा खण पास कर लेने पर बेतन बढ़ा कर 
10 780 कर दिया जाएगा । 780 रु. के स्तर के ऊपर वेतम 
तब तक महीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी 

धातों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाएं । 
यदि यह प्रकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी पेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी मयया उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे दूसरी बेतन वृद्धि 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब 
तक स्थगित रहेगी । 
नोट: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रायकर सेवा ग्रुप 
क -1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन 
से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-सयय पर उचित समझे 
जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उन 
प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का वाया नहीं 
कर सकेंगे । 


मोटः - 2 कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी मादेशों के मापार पर विशेष चेतन स्वीकृत 
किया जा सकता । 


8. भारतीय प्रायकर सेवा ग्रुप ब 
( स ) नियुक्त परिवीक्षा के माधार पर की जायगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह मगधि बवाई भी जा सकती है , 
यदि परिवीक्षाधीम अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाए 
पास करके अपने पापको स्थाई किये जाने के योग्य 
सिब न कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो 

उसकी नियुक्ति बास्म कर दी आयेगी । 
( a ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण प्रसन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी की 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यवि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या सो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
बीक्षा अवधि को जिराना उचित समझे बम सकती है , परन्तु 
अस्थाई रूप से बाली जगहो पर की गई नियुमितयों के सम्बन्ध 

में स्थाई करने का दावा महीं किया जा सकेगा । 
( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
पण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( 1 ) वेतनमान: 

मायकर अधिकारी ग्रुप क 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान म० 700- 40- 900-40रो0- 40- 1100 

50- 1300 
( 2) बरिष्ठ वेतनमान रु० 1100-50- 1600 

प्रायकर सहायक प्रायुक्त रु० 1500-60-1800- 100- 2000 
सहायक मायकर पायुक्त के लिए चयन -रु. 2000-125/ 2 
2250 ( 1 ) . 2250- 125/ 2- 2500 
प्रायफर मायक्त ( लेबल II ) 


भारतीय मायुध कारखाना सेवा प्रप-क 
( म-प्रविधिक ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिये परि 
वीक्षाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक , प्रायुध कारखाना अध्यक्ष , प्रायुध 
कारखाना बोर्ड की प्रमुशंसा पर परिवीक्षा की प्रवधि सरकार द्वारा षटाई 
या बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 
यथा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
सथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगें । भाषा परीक्षण हिन्दी में 
परीक्षण होगा । 

परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
अन्त में उसका माचरण सरकार को राय मे असन्तोषजनक हो तो 
सरकार उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा की मवधि 
को यथापेक्षित बढ़ायेगी । 

( ख ) 1. धुने गए उम्मीदवार को प्रावश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिताई अवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 
मेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु 
शतं ये है कि ( 1 ) उसे नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करनी होगी और (II ) उसे साधारणतया 
40 वर्ष की प्रायु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा नही करनी 
होगी । 

2. उम्मीदवार पर यथासंशोधित एस०आर०मो०म० 92, दिनांक 
9 - 3- 1957 के अधीन प्रकाशित सिविलियन सम्बन्धी रक्षा रोवा ( फील्ड 
लाइबिलिटी ) नियमावली, 1957 भी लागू होगी । उनकी इन नियमो 
में निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी । 


[ भाग 1- - 11] 


भारत का राषपन : मसाधारण 


39 


( ग ) ग्राहू य वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं: 
कनि० समय वेतन मान 

रूप 700- 40- 900-40 रो0 - 40 

___ 1100- 50- 1300 
परि० समय वेतन मान 

1100 ( छठा वर्ष या इससे 

कम )- 50- 1600 
कनि० प्रशा० रण ग्रेड ) २० 1500-60-1800-100-2000 
बरि० प्रशा० ग्रेड ( चयन ग्रेड ) रु . 2000- 125/ 2- 2250 
मरि० प्रशा० ग्रेड ( स्तर-II ) रु . 2250- 125/ 2-2500 
परि० प्रशा० ग्रेड ( स्नर-I) २० 2500-125/ 2- 2750 
अपर महानिदेमाक , अ गुध कारखाना २० 3000 (नियत ) 
सदस्य, प्रायुध कारखाना बोर्ड 
महानिदेशक प्रायुध करखाना अध्यक्ष , १० 3500 (नियत ) 
प्रायुध कारखाना मोई 
मोट: - - उस सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन बिनियमित 

किया जाएगा जिसने परिधीमाघीन के रूप में अपनी नियुक्ति 
से पहले मूल रूप में प्रावधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद 

का धारण किया । 
( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी रु . 700- 40- 900-40रो0- 40- 1100 

50- 1300 के निर्धारित बेतन मान में वेतन प्राप्त करेंगे । 
यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विनिम्न 
शाखानों में पोर लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी 

में अभियान का फाउडेशनल कोर्स का प्रशिक्षण लेना होगा । 
( 1 ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को प्रपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 

से पहले एक बंध पत्र भरना पड़ेगा । 


( iv ) प्र-कार्यात्मक चयन प्रे 

० 2000-125/ 2-2250 
( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक मेग ( लेबल II ) 

२० 2250- 125/ 2-2500 
( vi ) मरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल I ) 

2500- 125/ 2- 2750 
.. ( vii ) सदस्य हाक तार बोर्ड:-~- १० 3000 
( प ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक प्राधार पर मावधिक पव के अतिरिक्त किसी 
स्पायी पद पर नियुक्त पा उसका वेतन मूल नियम 22-4 ( 1 ), 

की अवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 

पाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय गक 
सेवा के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी, जो कि समय- समय पर उचित समझे 
आने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और ये 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं 

कर सकेंगे । 
( ज ) चुने गए अम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सम्य साक 

सेवा के अंतर्गत भारत प्रथमा विदेश में कार्य करना होगा । 


10. भारतीय शक सेषा : --- 
( क ) भुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवधि , प्रामप्तौर पर, यो मर्ष से अधिक महीं होगी । 
इस अधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी 

होगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन पधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो . या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजमफ न रहा तो 
सरकार उसे या प्तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
वीक्षा अवधि को जितना, उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी मम्प से खाली जगहों पर की गई युक्तियों के सम्बन्ध 

में स्थायी, करने का दावा नही किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने रोवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 
कर सकता है 
( i ) कनिष्ठ समय वेतनमानः 

२० 700- 40-900-40रो0- 40- 1100- 50- 1300 
( ii ) वरिष्ठ समय वेतनमानः 

२० 1100- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड: 

६० 1500- 80- 1800- 100- 2000 


11. भारतीय सिविल लेखा : 
( क ) नियुक्तियt 2 वर्ष की अवधि के लिए परिषीक्षा के माधार पर 

की जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण 
के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महत्ता प्राप्त 
नहीं की तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है । तीन मषं की 
अवधि में विभागीय परीक्षामों में बार-बार प्रसफल रहने 

पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 
( ख ) परि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन , मधिकारी का 

कार्य या माधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए 
उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार 

उसे तत्काल सेवा- मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 

नियुक्ति पर स्पायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य मा माधरण संतोषजनक न रहा तो सरकार 
उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को जिसना उचित समझे बढ़ा सकती है परन्तु प्रस्थायी 
रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्पायीकरण 

का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( ब ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ मेमा 

चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन 
में किए गए ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय-समय 
पर भारत सरकार द्वारा ठीक समझे जाएं , पौर ऐसे परिवर्तनों 

के परिणामस्वरूप ने किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेंगे । 
( 1 ) वेतनमान: 
कनिष्ठ येसममान:--- रु. 700- 40 - 900-40रो0- 40- 1100- 50- 1300 
बरिष्ठ वेतनमान:---६० 1100-( छठे वर्ष या उससे कम ) -60-1800 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेर: -10 1500-60- 1800- 100- 2000 
चपन प्रेम: -.- 10 2000-125/ 2- 2250 
परिष्ठ चयन प्रेम - १० 2250- 125/ 2- 2500 
मेवल II 

गरिफ प्रशासनिक प्रे : - 1 . 2500-125/ 2- 2750 
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[ PART -- SEC. 1] 


मेगा I 

महालेखानियंत्रकः - २० 3000 
मोट 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल 

मेखा सेवा के समय पेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
होगी और वेतन-मति के प्रयोजनार्थ वह उनकी कार्यभार 

प्रण करने की तारीख से गिनी जाएगी । 
नोट 2: - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को २० 700 की स्टेज 

से ऊपर वेतन की अनुमति तन तक नहीं दी जाएगी जब तक 
के समय -समय पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार 

विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेते है । । 
मोट 3 : - उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , जो लाल बहादुर 

शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की “पाठ्यक्रम 
संपूर्ति " परिक्षा पास नहीं करते रु० 740 तक की उनकी 
पहली बेतन अषि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । मनुसीर्ण 

उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देनी होगी । 
नोट 4 : - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 

से पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर 
मूल रूप से कार्य कर रहा हो उसका वेतम मूल नियम 22 ( ख ) 

( 1 ) में दिए गए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
12 . भारतीय रेलवे पातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
14. मारतीय रेलवे कामिक सेवा 
15 . रेल सुरक्षा बल में पुप क पर 
( क ) परिवीक्षा: - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा० २० मे० से . ) 

पौर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा० २० का . से . ) 
के अलावा इन सेवामों में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष 
के लिए परिवीक्षा पर रहेगे इस दौरान उम्मीदवारों को दो 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 
परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 
की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
इसके मलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के माधार पर 
की गई नियुक्ति की अवधि के दौराम कार्य संतोषजनक नहीं 
पाया जाता है तो सरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की 
प्रवधि बढ़ा सकती है । 

किन्त , भारसीय रेलवे लेषा सेवा मोर भारतीय रेलवे 
कामिक सेवा में भर्ती किए गए उम्मीवारों की नियुक्ति दो 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको 
प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक रूप से 
पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा 
दिया जाता है तो उसके मनुसार परिवीक्षा की कुल भवधि 

भी बढ़ा दी भाएगी । 
( ख ) प्रशिक्षण: -- सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 

सेवामों/पषों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार 
यो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । पह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर 
तपा इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसे परीक्षामों को उत्तीर्ण 
करना होगा जो इस अवधि में सरकार समय-समय पर निर्धारित 


किसी भी पक्षा की मोर से तीन महीने की लिखित नोटिस 
देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के मोटिस की 
भावश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड ( 2) के मनु 
सार भनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेना 
से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता 
से संमंधित मामलों में नहीं होगी । फिन्तु सरकार को सेवा 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
( ii) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा प्रावरण संतोषजनक म हो अथवा ऐसा 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावमा म 

हो तो सरकार उसे तुरन्त रोषा-मुक्त कर सकेगी । 
( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्स 

की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में मनुमोक्ति 
स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

समाप्त की जा सकेगी । 
( ब ) स्यापीकरण: - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा 

कर लेने पौर निर्धारित सभी विभागीय पोर हिन्दी परीक्षानों 
के उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि वे सब प्रकार से नियुक्ति के लिए 
विचार कर लिए जाते है तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 

सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 
(1 ) वेतनमानः 
भारतीय रेलवे यातायात सेवा/ भारतीय रेलवे लेखा सेपा/मारतीय कामिक सेवा 

( i) कनिष्ठ वेतनमान: 

रु. 700-40-900-६०- रो0- 40 - 1100-50- 1300 
( ii ) वरिष्ठ वेतममामः--- 

0 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम )-50-1800 
( iti ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ---- 

1० 15000- 60-1800-100- 2000 
(iv) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेवल II ) 

र. 2250- 125/ 2- 2600 
( v ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेर - - ( लेवल I ) 

रु . 2500- 125/ 2- 2750 
इसके अतिरिक्त, १० 2500 पौर ह. 3500 के बीच कुछ पर 
सुपरटाइम वतनमान गाले पद हैं , उनके लिए उपर्युक्त सेवामों के प्रधि 
कारी पास है । 
रेलवे सुरक्षा बस : 
( i ) कनिष्ठ वेतनमान : 

२० 700- 40- 900 १० रो०- 40- 1100-50- 1300 
( i ) वरिष्ठ वेतनमान : 

१० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1800 
(iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक पेड :- - 

रु. 1500- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप महानिरीक्षक :-- 

२० 2000- 125/ 2- 2250 
( v) महानिरीक्षक : 

रु . 2500- 125/ 2- 2750 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ बेतनमान के म्यूनतम से 
मारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई पवधि को समय बेसन 
माग में एट्टी, पैशन बेतमखियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
___ महंगाई भत्ता पौर पम्य भत्ते भारत सरकार पारा समय -समय पर जारी 
किए गए मादेशों के अनुसार मिलेंगे । 


( ग ) नियुक्ति की समाप्ति : - ( i ) परीषीक्षा की प्रगधि के दौरान 

परीपीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से 
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(iii ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । 
परम्सु सेवा मुक्ति का प्रादेश वेने से पहले अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा भीर 

लिखकर “कारण बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( 4 ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा- अवधि में वार्षिक 
घेतम -वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी अब सफ कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार महीं मिली 
होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस सारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वानी हो और इन दोनों में 
से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 

( अ ) वेतनमान निम्न प्रकार है : --- 
महानिदेशक एम० एल० एंड सी . १० 2750 नियत 
बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड २० 2500- 125/ 2-2750 

रु . 2000- 125/ 2- 2500 


परिवीक्षा की पवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
करने पर वेतनवृसियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( प ) प्रशिक्षण की लागत की यापसी : - यदि किसी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च 
पौर परिवीक्षाधीन अवधि में किये गए अग्य प्रकार के रकमों 
को वापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियो 
को भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय विदेश सेवा प्रादि में 
नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए भायेवन करने की अनुमति 

दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस मही करनी पड़ेगी । 
( छ) छुट्टी : -- उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) ाक्टरी चिकित्सा सहायता : - अधिकारी समय-समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्सा सहायता और उपचार 
के पात्र होगे । 
( i ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :--- अधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार मिशुल्क रेलवे पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन : उम्स सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होगे तथा उस 
निधि के समय- समय पर लागू नियमों के मधीन राज्य रेलवे 

मविष्य निधि ( गैर-अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 
( म ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 

करना पड़ सकता है । 
टिप्पण : ---रेलवे सुरक्षा मल में भर्ती किए गए उम्मीषवारों इसके अतिरिक्त 

रेलवे मु० बल अधिनियम , 1957 तथा रे० सु० पल नियमा 

बली , 1959 में नियत उपबंधों द्वारा भी शासित होगे । 
16. सैन्य भूमि मौर छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले भावधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता पा उसका पेतन मूल नियम 22 ( ख ) (i ) में दिए गए उपबंधों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( स ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 
( ग ) (i) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण संतोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार से 
सेवामुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का मादेश 
देने से पहले , उसे सेवा मुक्ति के कारणों से भषगत 
कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने " का प्रव 
सर भी दिया जाएगा । 


परिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - स्तर 
कमिष्ठ प्रशासनिक प्रेस 

घयम ग्रेट 
सामान्य ग्रेड 


5. 2000-125/ 2- 2250 
र० 1500-60-1800- 100- 2000 


मुप क 


परिष्ठ वेतनमान : - - 

रु . 1100 ( छठयां वर्षे अथवा इससे कम ) - 50- 1600 
कनिष्ठ वेतममाम : 

१० 700- 40- 900-4000- 40-1100-50-1300 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया 
ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप-सहायक महानिदेशकों , 
सैन्य संपणा, अधिकारियों तथा छापनी कार्यपालक अधिकारियों के क्लास I 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया पुप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 2 
पवों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन पर छावनी अधिनियम, 1924 की 
धारा 13 को उपधारा ( 4 ) के खंड ( क ) का उपखंड ( 1 ) लागू होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 
कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदोन्नति समिति को मनुशंमामों के अनुसार सरकार द्वारा धुन , 
कर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा, जब कि पो या 
मधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिमा कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित महो । 


ii ) यदि परिवीक्षा-प्रधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ख ) में पल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विपशता से मा तो उसे पेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देम्बाते 
हुए , उसकी परिवीक्षा- अवधि बढ़ानी पानश्यक हो तो वह 
जिसना उचित समझे, परिवीक्षा-मधि बढ़ा सकती है । 


( ग ) सैन्य भूमि भौर छापनियों के अधिकारियों से भारत में कहीं 
भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा फोन पर भी भारत के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 
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स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के समय उनको एक 
विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पडेगा जिसमें भाषा का परीक्षण भी 
शामिल होगा । प्रशिक्षण के समय विभागीय परीक्षण में उत्तीर्ण न होने 
पर सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या कोई मौलिक पद हो जिस पर 
उम्मीदवार का पुनर्ग्रहण अधिकार हो तो उस पर वापस भेजा जा सकता है । 


(E ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीववार को समय-समय पर 
संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास 1, क्लास 2 नियमावली 1981 
द्वारा शासित किया जाएगा । 
17. केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड II ( श्रेणी 1 ) 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के मतर्गत समस्त भारत मे सूधमा पौर 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनो में पद सम्मिलित होगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ किसी समाचारपत्र या समानार एजेंसी 
या प्रचार सगठन में पहले से अनुभव प्रपेक्षित है । इस सेवा का गब्न , मार्च 1 , 
1960 से हमा है । 

( ख ) इस सेना में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है : 


( ii ) अगर स्थायी पद उपलब्ध हीं तो परिवीक्षा का समय पूरा होने 
पर भर्तमान नियमों के मन सार सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को सरकार 
स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों को परिमीक्षा के पूरे होने के 
बाद स्थायी नहीं किया जाता है, उनको स्थानापन्न रूप से पलाया जा 
सकता है और स्थायी पदों के उपलग्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा 
सकता है । भगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य वा आचरण संतोषप्रद 
नहीं है तो उनको सेवा से मरणास्त किया जा सकता है या उनकी 
परिवीक्षा के समय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार 
द्वारा उचित समझा जाए । मगर उनका कार्य और आचरण ऐसा है कि 
उनमें पामता पाने की कोई संभावना न दिखे तो उनको सुरम्त बरखास्त 
किया जा सकता है । 


प्रेड 


पेसनमान 


2 


( iii ) परिवीक्षाधीन भधिकारी के समय घेतममान में निम्न 
तक स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख स 
वेतन दि के लिए उनकी सेवा की गिनती होगी । 


श्रेणी 1 
अयन ग्रेड 

क . 3000 ( नियस ) 
बरिष्ठ प्रशासकीय ( वरिष्ठ वेतनमान ) रु. 2000-125/ 2- 2250 
बरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड ( कनिष्ठ वेतनमान ) रु . 1800-100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासकीय प्रेस 

रु० 1500- 60- 1800 
ग्रेड 

. 1,100 ( छठा वर्ष या पहले ) 

50- 1600 
Ar II 

रु . 700- 40- 9001 . रो0- 40 

1100- 50- 1300 


( क ) सेवा के किसी भी सवस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
राज्य मेलों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को सरकार कह 
सकती है । 


श्रेणी II ( राणपनित ) 
प्रेड III 


( 1 ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहाँ तक छुट्टी पेंशन और मेवा को अग्य शो का संबंध 
है, केन्द्रीय सूचना तथा सेवा के अधिकारियों की श्रेणी I और भेणी II के 
मम्प अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


१० 650- 30- 740- 35- 810-1 . 

रो० - 33- 880- 40- 1000-4 . 
रो० - 40 -120 


श्रेणी III अराजपक्षित 
प्रेड IV 


१ . 470- 15- 530-4000 - 20 

650-4 . रो0- 25- 750 


18. केन्द्रीय सचिवालय सेमा , अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित है : 


बेतनमान 


( ग ) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में अघोनिविष्ट प्रतिशत रिक्तियों 
तक सीधी भर्ती की जाएगी : 
प्रेग II स्थायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत 

IV 100 प्रतिशत 


चयन प्रेस ( उपसचिव या समकाम ) 


२० 1500-60- 1800-100- 2000 


- 


- 


- 


पेड ( अपर सचिर ) 


6 . 1200- 50- 1600 


मनुभाग अधिकारी प्रेम 


दूसरे प्रेग की शेष रिक्तियों और परिष्ठ प्रशासकीय प्रेज/ कनिष्ठ 
प्रशासकीय प्रेस की रिक्तियां एक स्तर नीचे के ग्रेग में यूटी पदों पर 
काम करने वाले अधिकारियों में से चयन कर पयोमति द्वारा भरी जाएगी । 
परन्तु ग्रेड III की रिक्तियों के मेड IV में इयुटी पों पर काम करने 
पाले अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर चयन 
के भाधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा भरी जाएंगी । अगर यह 
सम्भव नहीं हुआ तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों में निर्धारित प्रक्षिक 
तथा अन्य योम्यताओं, अनुभव और मायु सीमा के भावार पर सीधी भर्ती 
द्वारा भरी जाएंगी । 


10650- 30- 740- 35- 810-10 रो० 

35- 880- 40- 1000-६० रो . . 
40- 1200 


सहायक प्रेड 


5 . 425115- 500- ८० रो०- 15- 380 

20- 700-40 रो०- 25 - 800 


( व ) (i ) मेस II पर सीधी भर्ती से पाए ए व्यक्ति वो साल तक 
परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा के समय उनको कम से कम छह महीने 
तक किसी समाचार पत्र या समापार एजेंसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा 

और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय / जन संपर्क निदेशालय ( रमा ) 
रखा मंत्रालय की विभिन्न मध्य ईकाइयों में होगा । प्रशिक्षण की जगदि और 


चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल सचिवालम आधार पर 
गृह मनालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता है और 
अनुभाग अधिकारी/ सहायक प्रेश, मंत्रालयों द्वारा, निमंत्रित किए जाते हैं । 
केवल भनुभाग अधिकारी ग्रेस और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की 
जाती है । 


[ भाग141 
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( ब ) मन माग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में 
पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा 
मुक्त करदिया जाएगा । 


( ग ) परिषीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 

नियुमित पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की गय में 
उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
था तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि 
का जितमा उचित समझे मागे बढ़ा सकती है । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या मदि सरकार की राय में उस 
का कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा भवधि को जितना उचित समझे 
मढ़ा सकती है । 


( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने का अपना अधिकार किसी 

अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो वह अधिकारी 
उपयंपत बंडों में वणिण सरकार की किसी भी शक्ति का 
प्रयोग कर सकता है । 


( स.) मममाग अधिकारियों की सामान्यतया " मनुभागों का अध्यक्ष 

बनाया जाएगा और ग्रेड [ के अधिकारियों को सामान्यतया 

पात्रों का कार्यभार माना जाएगा जिनमें एक या अधिक 
अनुमा होगे । 


( थ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी उपयुक्त खंडों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 


( प ) मन भाग पधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लाग होने वाले 

नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोग्नति के पात्र होंगे । 


( . ) मनुभाग अधिकारियों को सामान्यत: " अनुभागों " का अध्यक्ष 
धनाया जाएगा और प्रेस के अधिकारियों को सामान्यत : शाबाओं का 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या मत्रिक बनुमाग होंगे । 


( छ ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी रेल गोटे 

सचिवालय में ग्रेड पयम की सेवा में पौर पम्य ऊचे प्रशामनिक 
पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 


( ग ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर खांग होने 
गाले नियमों के अनुसार प्रेस में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 


( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रेड I के अधिकारी के केन्द्रीय समि 
वालय में चयन ग्रेड की सेवा में मोर अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 


( ज ) सिविल सेवा परीक्षा भावि के परिणाम के आधार पर रेल मोर्ट 

सचिवालय सेवा के मन भाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधि . 
कारियों की छुट्टी, पेपान और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध 
में पं रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप "क " और " " 
अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे । 


( ज ) जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, 
पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है ये अन्य ग्रुप क और मप अ 
के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

19. रेल मोई सषियालय अनुभाग अधिकारी प्रेड ग्रुप " ख " 
( क ) रेल चोई सचिवालय सेषा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है : 

पेतनमान 


चयन गड ( उप सचिव या समकक्ष ) स० 1500- 60- 1800- 100- 2000 


20. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड 
II तथा III ( मनुभाग अधिकारी ग्रेड ) -- 

( क ) मारतीय विदेश सेवा शाथा ( सुप ब ) के ममेकित ग्रेड 
IT सवा III की स्पायी रिक्तियों की 162/ 3 प्रतिशत रिक्तियो संप लोक 
सेवा पायोग के माध्यम से सीधी भर्मी द्वारा मरी जाती है । इस ग्रेड का 
बेतममाम रु. 650- 30- 740- 35- 810-८० रो० - 35- 880- 40- 1100- 20 
रो०- 40- 1200 है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी मेड में सीधे भी किए गए अधिकारी 
2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न विखाने अथवा निर्धारित परीक्षाएं 
पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेबा मुक्त कर दिया 
जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पर 
उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है 
अथवा उसका कार्य अथषा बापरण , सरकार को राय में , असंतोषप्रद होने 
पर या तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उतना 

और बढ़ाया जा सकता है जितमा सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की 
मुल मषषि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


ग्रेस I ( अवर सचिष या समकक्ष) 


२० 1200- 50- 1600 


मनुभाग अधिकारी ग्रेड 


५० 650- 30- 740- 35- 810-10 रो० 

35- 880-40- 1000- 4० रो० 
40- 1200 


सहायक ग्रेड 


८. 425-19-500-द० रो०-15-560 

20- 70040 रो०- 25- 800 


कैमल अनुभाग अधिकारी प्रेर और सहायक ग्रेट में सीधे भर्ती की जाती है । 
( ब ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधेभर्ती किए गए अधिकारियों को 

वो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि 
मे उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा पौर 
विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अघि 
कारी प्रशिक्षण प्रधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाए पास न कर सकेगा तो उन्हे सेवा मुक्त कर दिया 
जाएगा । 


( प ) उक्त सेवा में नियुक्तिया करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
मधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त बड में 
पिहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( ३) बस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतः अनुभाग 
अपक्ष होगे । विदेश मन्त्रालय/विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में नियुक्त 
होने पर उसका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक अधिकारी 
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( 8) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय- समय पर यथा 
संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली , 1960 और 
उसके मधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे । 

( ) इस सेवा समय में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) 
नियमावली , 1972 समय पर यथा संशोधित तथा उनके अधीन जारी 
किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे । 

21. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड , पुप ख : --- 

( क ) सशस्त्र सेना मुम्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
पार ग्रेड है : 


प्रेड 


वेतनमान 


( 1 ) चयन ग्रेग ( नेप -क .) संयुक्त निदेशक 

अथवा वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी 
( 2 ) सिविलियन स्टाफ अधिकारी ( अप 


६० 1500 - 80 -1800 


६० 1100- 50- 1600 


( 3) सहायक सिविलियन स्टाफ मधि 

कारी ग्रुप च - राजपत्रित 


होगा । विवे स्थित भारतीय मिगनों में सेवारत होने पर उनका पवनाम 
रजिस्ट्रार होगा । हालांकि । स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राजनयमि 
हैसियत का मटेची कहा जा सकता है । 

( प ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ब के सामान्य संपर्ग 
के ग्रेड II में इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार 
ग० 1200-50- 1600 के बेतममान में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ब के सामान्य संवर्ग के 
ग्रेड I के अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लाग, नियमों के अनुसार 
भारत विदेश सेवा क के परिष्ठ वेतममान में , रु० 1200 ( छठया वर्ष या 
कम ) - 50- 1300- 60-1600- द. रो.- 60-1900- 100- 2000 के वेतनमान 
में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( ज ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख विदेश मंत्रालय तथा विदेश 
स्थित मारतोय मिशनों तक सीमित है । और इस सेवा में नियुक्त अधि 
कारा वाणिज्य मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यतः 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हें भारत में तथा बाहर कहीं भी 
सेवा में जाना पड़ सकता है । 
. ( म.) विदेश में सेवा के दौरान , भारतीय विदेश सेवा ख के अधि 
कारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , समय-समय पर मंजर को गई 
परों पर विदेश भसा प्रवाम किया जाता है जो संबंधित देश में निर्वाह 
बर्ष पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा के दौरान समय 
समय पर यथा संशोधित भारतीय विदेश सेवा (पो०एल० सीए . ) नियमावली , 
1961 जिस रूप में ये भारतीय विदेश सेवा- खा के अधिकारियों पर लागू 
किए गए हैं, के अनुसार निम्नलिखित रिमायतें भी दो आतो है : - . 

( i) हैसियत के अनुसार नि :शुल्क सम्जित मावास । 
( ii ) सहायता प्रवत्त मिकित्सा परिषर्या योगमा के अन्तर्गत चिकित्सा 

परिचर्या का सुविधाएं । 
( ii ) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया जो सामाग्यतया 

2- 3 वर्ष की . अवधि में प्रत्येक विदेश नियुक्ति पर उसको 
और उसके माश्रितो. पारिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
इसके अतिरिक्त अधिकारी को पूरी सेवा अवधि के लिए उसे 

और परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत या पारिवारिक संकट 
के कारण भारत भाने का एक तरफा संकट कालीन हवाई 

यात्रा किराया दिया जाएगा । 
( iv ) भारत में पढ़ रहे 8 --- 22 वर्ष की भाय के बच्चों के लिए 

छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए कतिपय शर्तो 

के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाड़ा । 
( v ) 5 से 18 वर्ष तक की आय पाले अधिक से अधिक दो बच्चों 

के लिए बाल शिक्षा भत्ता जो अधिकारी के सेवा स्पान 
पर अध्ययम कर रहे हैं — यदि कोई ऐसा विद्यालय विदेश 

मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त हो । । 
( vi ) विदेश में प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय वस्त्र भत्ता जो अधिक 

तम आठ गुना हो सकता है । 


द . 650 - 30 - 740- 35- 810 
व . रो0 - 35- 880- 40- 1000 

परो0- 40- 1200 
क . 425-15- 500-40 रो -013 

560- 20- 700-4० रो० - 25 
800 


( 4 ) सहायक ग्रेप ब अराजपत्रित 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
भम्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी प्रेग तथा 
सहायक ग्रेड में ही फी जासोहै । 


( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
प्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवाँक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विमा 
गीय परीक्षाएं पास फरमी होंगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न 
विधाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया आएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार पाहे तो संबंधित 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य 
या माचरण सरकार की राय में सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवामुक्त 
कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिये मढ़ा दे जितना 
सरकार उचित समझे । 


( ) इस सेवा के सदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा ( पटो ) नियमा 
वली, 1973 समय- समय पर संशोधित रूप में लागू होती हैं जिनमें कुछ 
संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों को 
छोड़कर अधिकारी सिविल सेवा ( फूटी ) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत 
मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छट्टी का एडीशनल क्रेडिट पाने 
के हमदार हैं । 

(ट ) , भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियातें पाने के हकदार 
होंगे जो समकक्ष तथा समान स्तर के अभ्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों 
को प्राप्त है । 


( घ ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियो सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो वह अधिकारी उपर्युक्त खंडों में पणित 
सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( 5 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तः सेवा संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के 
कार्य प्रभारी होंगे । 


( च ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय - समय पर तत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियम स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पान होंगे । 


[ भाग I - - 


] 
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( 6 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ मधि 
कारी समय -समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त मेधा के 
चयन ग्रे में तथा अन्य प्रशारानिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होगे । 

( ज ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिथिल सेना के अधिकारियों की 
छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है , ये समय-समय पर 
रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लाग 
नियमों, विनियमों, तथा भादेगों द्वारा शासित होंगे । 


( 4 ) पेतनमान :--- 
प्रे - ( चयन ग्रेड ) रु. 1200- 50- 1500 । 

ग्रेड IT ( समय घेतनमान ) ० 650- 30- 740-35- 810-40रो० 
35- 880- 40- 1000-६० रो0 - 40 -1300 । 

किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यमित की रोया में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता पा , सेवा में 
परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 - स ( 1 ) के उपबंधों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
भ्यक्तियों के लिए येसन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार पिनिय 
मित होगी । 

( क ) सेवा के अधिकारियों को परिणोधित केन्द्रीय वेतनमान पाप्त 
करने आले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( व ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भसा और पहाड़ी स्थानों तथा सुपुर 
स्थानों में रहन- सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 
दिए जाएंगे , यदि उन्हें श्यूटी पर मा प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 


22. सीमाशुल्क मूख्य निश्पक सेया मुप ख 

( क ) मुल्य निरूपक ग्रेट में ए० 650- 33- 7:10- 35-810 वरो० 
35- 800- 40-1000-द० रो०- 40-1200 के वेतनमान में भर्ती की आती है । 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है तथा 
परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहं तो बड़ा भी सकता है । 
परिषीक्षा की अवधि में अम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा गीमा 
शुल्क मोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पाम 
फरनी होंगी । उन्हें 680 रु० के ऊपर का वतन तब तक नहीं लेने दिया 
पायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं पार 
लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्तित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्सा अधिकारी यह समझता है कि अयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा फी उक्त मुल अपना 
परिचित अवधि के दौरान , प्राधिकारी इस बात से मन्सुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की श्रावधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अथवा जो उचित 
समझें , यह आदेश दे सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियो को सम्मान ग्रेड में . 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । । 

( ब ) लागू नियमों के अनुसार , मूल्य निरुपक , भारतीय सीमा शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( 10 700 - - 1300 ) में महायक कलक्टर 
के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

( 9 ) प्रधकाश, पेंशन प्रानि ये मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ग्रुप ख अधियाग्गिों पर लागू होने वाले नियम ही 
लागू होंगें । जहाँ तक उनकी सेवा को अन्य शर्तों का प्रश्न है , उन पर 
सीमा शुल्क मुल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भती नियमावली की व्यवस्थाएं 
लाग होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस 
सेवा के अधिकारियों को “ केन्द्रीय उत्पादन गुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड " 
के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात 
किया जा सकता है । 


( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अन्हमाम तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 पौर इस नियमावली 
को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
अनुदेश पयवा बनाए आने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट 
साप से पूर्वोक्म नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी किए गए 

आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं पाते इनमें से अधिकारी उन 
नियमों, विनियमों भौर आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से 
संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते है । 
24, गोमा दमन सपा वियु सिविल सेवा ग्रुप 

( क ) नियुक्तियो यो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के माधार . पर की 
जायेंगी तथा परिवीक्षा को अअघि सक्षम प्राधिकारो चाहे तो बड़ा भी सके गा 
परितोमा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोमा , पमन और वियु 
संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या भाचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधि 
कारी के मुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सत्काल 
सेवा मुक्त कर सकता है । 

(ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिषीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्थायी किया आ सकता है । यदि प्रशामक की राय में उसका कार्य या 
प्राधरण संतोषजनक नही रहा है तो वह उसे मेवामुक्त कर सकता है 
अथवा परिचीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है । . 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को गोप्रा, दमन तथा दियु संघ राज्य 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 


23. दिल्ली और अंडमान सघा निकोबार द्वीप समूह मिपिल सेवा ग्रुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की मागेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे मक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीमा पर नियुक्त उम्मीवयार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्रावरण मंतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो, तो मरकार, उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 


( ङ ) वेतनमान : 
ग्रेड I ( वयन ग्रेड ) रु० 1100-50-1600 । 

सड II ( समय वेतनमान ) २० 650- 30-740 -35- 810-40रो - , 
39- 980- 40- 1000-4000- 40 - 12001 


( ग ) जब यह घोषित कर निया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
में स्थायी फिया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका कार्य 
पा नाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त 
कर सकती है या उसकी परीषीक्षा अवधि को , जितना उचित समभे , 
बड़ा सकती है । 
1177 GI/ 839 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वसनमान का न्यूमतम वेतन प्राप्त 
होगा । 
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किन्तु यदि वह मेवा में नियुषित मे पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर काय करता था, मेवा म परिवीक्षा की अवधि 
मै उसका वेतन मरा नियम 22 - ख ( 1 ) के उपबंधो के अधीन विनिपमिन 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए वेतन 
और वेतन वृद्धियां मूल निगमो में अनुभार विनियमित होगी । 


इस सेवा के अधिाारी भारपीय प्रशागनिम गेवा ( पदोन्नति हाग 
नियुक्मि ) विनियमावली, 1985 के अनुसार भारतीय प्रणासन सेया के 
बरिष्ठ वेतनमान के पवो पर पदोन्नति के पात्र हागे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी गोपा, दमन तथा दिव सिविल सेवा 
नियमावली, 1967 तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासक 
पाग बनाए गए अन्य विनिगमो माग शासित होगे । 


25 पारिरी सिविल सेवा पुप वं 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिपीक्षा अवधि के भापार पर को 
जाएगी तथा परिवीक्षा की भवधि समम प्राधिकारी पाहे सो बढ़ा भी 
सफेगा । परिमोशा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीषनारो को पाहिजेरी सम 
राज्य क्षेत्र के प्रशासफ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाए पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राम में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम 
या प्राचरण सतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधिकारी 
के मुयोग्य सिस होने की मभावना नहीं है तो प्रशासन उमे तलाल 
सेवामुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिम अधिकारी के लिए यह पोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि सतोषजनक लग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा मे स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासफ की गय मे उसका कार्य या प्राचरण 
सप्तोषजमक नहीं रहा है तो यह उसे सेवामुक्त कर मकता है अथवा परि 
मीक्षा की अवधि जिसनी ठीक समझे बड़ा भी सकता है । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुमस व्यक्तियो 
को सेवा में नियुक्त होने पर वेतनमान ( १० 650 - 1200) का न्यनतम वेतन 
विया आएगा । 


निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी 

होगी 
( मा ) यदि सरकार की राय मे , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
फार्य-कुमल होने की संभावना न हो , तो सरफार उसे तत्काल 

सेशामुक्त कर सकती है । 
( ग ) अब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

सतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
सो उमे मेला में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की राय मे उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो 
तो मरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 

परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 
( ब ) बेवनमान । 

I ( थयन ग्रेड ) १ . 1100- 50-1500 । 
प्रेड II बेतममान स० 560-30- 740 15- 810-10 रो०- 35- 880 
40- 1000-40रो0- 40- 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के प्राधार पर भर्ती किए जाने 
पाले व्यक्ति की सेवा मे नियुक्ति पर समय वेतनमान फा म्यूनमम वेतन 
प्राप्त होगा बणर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पब के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा मे परि 
वीक्षा की अवधि मे ससका मूल वेतन नियम मूल 22 - ख ( 1 ) के परन्तुक के 
प्रधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो 
के लिए वेतन पोर वृद्धियो मल नियमो के अनुसार विनियमित होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियो को परिशोषित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियो पर लागू केन्द्रीय सरकार की परों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महगाई भता और महगाई वेतन के अतिरिक्त सेवा के अधि 
मारियो को , प्रतिकर ( नगर ) मत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाडी 
स्थानो नथा सुदूर स्थानो मे रहन-सहन के बडे खर्च को पूरा करने के 
लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए 
ऐसे स्थानो पर भेजा जाएगा । पौर उस स्थानो के लिए ये भत्ते प्राप्त 
होगे । 

( ज ) इम मेवा के अधिकारी , दिल्ली , अडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली को लाग 
करने के प्रयोजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्टि रूप से 
उमत नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए प्रादेशों या 
विशेष आदेशो के अन्तर्गत नहीं पाते , उनमे ये अधिकारी उन नियमो और 
मादेशो द्वारा शामित होगे जो सघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले 
तदनुरूप अधिकारियो पर लागू होते हैं । 
27 पाउिकेरी पुलिस सेवा - 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष मी प्रवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जायेंगी जिनमे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर कृषि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारो को ऐसे 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐमा विभागीय परीक्षा पास करना होगा जो 
पांडिचेरी सघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय मे यवि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या आचरण असतोषजनक है या ऐमा पाभास देता है कि उनके 
सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो यामक उसको उमी समय 
सेवामुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी क्षिा की अवधि सफलता . 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी 51 है उसे उक्त सेवा में 


रुल 1100- 500- 1600 | 


( E ) पेतनमान 
प्रेड I ( चयन बेतनमान ) -- रुल 1100-50- 1600 । 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) - १० 650- 30-740- 35810-६० 
रो०- 35- 880- 40- 1000-६०रो0- 40-1200 । । 

किमी प्रतियोगिना परीक्षा परिणामो के प्राधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्त मर केयल वेसन का एट्री ग्रेड वेमनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेया में परिवीक्षा की 
अवधि मे उगका घेसन मूल नियम 22 ख ( 1 ) के उपयत्रो के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । संषा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के 
लिए वेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमो के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नास द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होगे । 

( च ) इम मेवा के अधिकारी पाडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967 
तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए 
गए अनुवंशो द्वारा शासित होगे । 
26 बिस्ती और अग्यमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप स 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो रापन 

प्राशिकारियो के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 


[ भाग I - - पर 1 ] भारत का राजपत : प्रसाधारण 

67 
- - - - 

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उसका कार्य या 

उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( पदोनति बारा 
प्राचरण पसंतोषजनक है तो प्रशासक उमे या तो सेवासुरस कर सकता नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ 
है या उमकी परियीक्षा की अवधि उसने समय के लिए और बढ़ा सकता वेतनमान के पनी पर पयोमप्ति के पात्र होंगे । 
है जितना वह ठीक समझे । 

( क ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन सथा विव का 
( घ ) उक्त सेवा, से संबंधित प्राधिकारी को संघ राज्य मेन्द्र पाटि पुलिस सेवा नियमावली, 1973 और ये यिनियमायनी लागू होती है 
भेरी में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

जो प्रशामक द्वारा बनाई जाएं या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन 

से जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेंगे । 
( 8 ) बेसनमाम : 
गेर I ( चयन ग्रेस ) रु० 1100-50-1600 । 

29. केन्द्रीय प्रौद्योगिक गुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में सहायक कमामोंट 
ग्रेड II ( समय वेतनमान ) २० 650- 30- 740-35- 810-40रो० 

के पद, भानु रो० के अधिकारी द्वारा पारित होने पर सामान्य केन्द्रीय 
35- 880- 40- 1000-बहरो0- 40- 12: 00 । 

सेवा पुप "क " रामपत्रित अन्यथा मामान्य केन्द्रीय सेवा गुप " ख " राम 

पनित : 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुमा कोई 
व्यनित उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 

( म ) नियुगिनयाँ परिवीक्षा प्राधार पर की जाएगी , जिसकी अवधि 
प्राप्त करेगा : 

यो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को थियक्षा पर बढ़ाया जा 

नकेगा । परियीमा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि यह प्राधिक पद के निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 
मलाधा किमी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुफ्त रहा हो तो सेवा 
में उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान . समका बेतन "मल नियमावली " 

( ब ) परिवीक्षा की अवधि वा बढ़ायी गई अधि समाप्त होने पर 
के नियम 22 - घ के उप-नियम ( 1 ) के उपमधों के अधीन विनियमित नियम्तिा अधिकारी इम भारेश की भोषणा करेगा कि परिवीक्षाधीन 
किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति प्रभ्य व्यक्तियों के मामले में मेतन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि मन्तोषजनक रूप से पूरी कर सी है । 
तथा बेसन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुसार यिनिमित होंगी । 

जिम अधिकारी ने पग्यिीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली 
( 4 ) उक्स सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा निमम 

होगी , उसको रैक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोषमा प्राधिकारी 
1872 के साथ- साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे मिनियम या 

की राय में उसका कार्य या पाचरण श्रमन्तोषजनक रहा या कार्यकुशलता 
इन नियगो का भागू करने के सदस्य से जारी किए गए आदेश माग होगे । 

न रिया मका सो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है । 
28. गीमा , दमन तथा विष पुलिस सेरा पुप 

( ग ) भियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य फरना पर 

सकता है । 
( क ) नियुक्ति परिमीक्षा पर की जाएगी जिसकी प्रवधि 2 मर्ष होगी, 
जिसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा 

( घ ) पेतनमान : --महायक महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त होने 
पर मियुक्त उम्मीदवार को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 

पर बरिड ग्रुप " क " वेतन रु० 1100- 50- 1600 नथा ० 200 
परीक्षण उत्तीर्ण करने होगे जो गोआ, चमन तथा दिव , मघ गम्य क्षेत्र 

विशेष बेतन । कमाउन्ट के पद पर नियुक्त होने पर १० 150 विशेष 
प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाए । 

वेतन । मवर्ग में सम्मिलित उप -कमाउन्ट के पद के लिए कोई विशेष वेतन नहीं 

है । फनिष्ठ वेतनमान २० 650- 30- 740- 35- 810 ८० रो०-35- 880 
( ब ) जिस अधिकारी के बारे में यह पोषित कर दिया गया हो कि 

40-1200 तथा रु० 100/ - विशेष वेतन । प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
ससने अपनी परिवीभा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है 

भर्तीकिए गए व्यक्ति नियुक्त होने पर , समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 
उसे उम्त सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय 
मे उसका कार्य या माचरण असतोषअमक हो और उसमें दक्षता प्राप्त 

( र. ) पदोस्मति : 
करने की संभावमा का माभास न हो तो वह उसे या सो सेवामुक्त कर 
सकता है या परिवीक्षा अवधि उसनी बढ़ा सकता है जितनी वह ठीक 

सहायक समाडेन्ट के रेंक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
समझे । 

नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप -कमाउंट/ कमाडेंट/ए० आई० जी० 
( ग ) उक्त सेवा से संबद्ध मधिकारी को गोमा , दमन तथा विव , रैक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 
( ब ) बेतनमान : 

( 4 ) अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 

( 1968 को सं० 50) और समय -समय पर यथा संशाधित और केन्द्रीय 
मे I ( या घयन ग्रेड ) - - रु० 1100- 50- 1600 । 

औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली , 1969 द्वारा शासित होंगे । 
ग्रेर II ( समय वेतनमान ) -- रु. 650- 30- 740- 35- 810-40रो०- 35 
880- 40- 1000-६०रो0- 40- 1200 । 

परिशिष्ड II 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के माधार पर भर्ती किए गए 

उम्तीवधारो की शारीरिक परीक्षा के बारे में मिरियम 
ध्यक्ति को सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
दिया जाएगा । 

के विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते 
किन्तु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति 

है ताकि ये यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक म्मर के है या 
यदि प्रवधि के पद के अलावा अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रूप में 

नहीं । ये विनियम स्मास्थ्य परीक्षकों ( मैटिकल एमिनर्म ) के मार्ग 
कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेया की अवधि के दौरान उसका 

निशन के लिए भी है । 
पेतन एफ०आर० - 22 (बी० ) ( 1 ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
उमस सेवा में नियुक्त अन्य व्यमिसयों का वेतन तथा बेतन वृदियो एफ . 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड को रिपोर्ट १ विचार करके 
पार० के अनुसार विनियमित की जाएंगी । 

असे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा 
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विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी " के अधीन इस प्रकार होगा :- -- 


जिनकी औसत लम्बाई दूसरों के प्रवाटतः कम होती है, के मामले में 
न्य नतम निर्धारित कद की लम्बाई में घट दी जा सकेगी । 


( क ) तकनीकी : 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात मेवा , 
( 2). भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा, ग्रुप ख 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 


भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
पुलिम . हेतु अनुसूचिरा जनजातियों और गोरखा, गढ़वाली, असमिया , 
मुभाऊ , नागा जैसी जातियों के सम्म उम्मीदवारों के मामले में छूट 
देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 


पुरुष 


160 सें०मी० 


145 सेंमी. 


( 4 ) और-तकनीकी : 

भा० प्र० से०, भा० वि० से० भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 
भारतीय सीमा शुल्क सेवा , भारतीय सिविल लेखा मेवा , भारतीय रेल 
लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कार्मिक मेवा , भारतीय रमा लेखा सेवा , भारतीय 
आयकर सेवा, भारतीय डाक सेवा , सैन्य भूमि तया छायनी सेवा ग्रुप क 
पर मोर अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप क तथा ख के पद । 


3. उम्मीदवार का कप निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा :- - 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीव 
बार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक दोष म हो जिससे नियुक्ति के बाद दातापूर्वक काम 
कले में बाधा पड़ने की संभावना हो । 


वह अपने अते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टेण्ड ) से इस प्रकार 
सटा कर नहा किगा आएगा कि उसके पांच आपस में जुड़े रहें और उसका 
घजन , सिवाए एड़ियों के पांवों की गलियों या किसी और हिस्से पर न 
पड़े । वह बिना अफझे सीधा खड़ा होगा और उसकी एडियां, पिण्डलियां 
नितम्भ और कन्धे माप-पण्ड के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोड़ी नीचे 
रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टस आफ वि हैड लवल ) हारि . 
जेन्टल बार ( माडी छड़ ) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे, 
सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 


4. सम्भीरवार को छाती मापने का सरीका इस प्रकार : - - 


2. ( क ) भारतीय ( एंग्लोपियन समेत ) पाति के उम्मीदवारों 
को भायु का गौर हाती + बेर के परस्पर सम्बन्धबारे में मैरिकस 
बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े समसे अधिक 
उपयुपत सममें व्यवहार में लाएं । यदि वजन , कद और छाती के घर में 
विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार मो अस्पताल में रखना चाहिए 
भौर छासी का एनमरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोई उम्मीद 
पार को स्वस्थ अथवा भस्वस्प घोषित करेगा । 


( घ ) निमित सेवाओं के लिए कद और छाती के घर का कम से 
नाम मान भी दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 
बीकार नहीं किया जा सकता है । 


उसे इस भाति खड़ा किया जाएगा कि उसके पार अड़े हों 
उनकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह 
से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इमका किनारा अमफलक ( शोल्डर 
हलेस ) के निम्न कोणों ( इंफीरियर एगलम ) से लगा रहे और यह फीते 
की छाती के गिर्व ले जाने पर उसी आड़े समतल ( हारिजेंटल प्लेन ) 
में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर सा . 
लटका रहने दिया जाएगा , किन्तु इस मात का ध्यान रखा जाएगा 
मान्ध ऊपर या नीचे की ओर न किए जाए जिससे कि फीता न हिले 
तय उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और 
छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और 
कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया 
जाएगा , 84- 89, 86- 93. 5 आदि । नाप को रिकाई करते समय आधे 
सेंटीमीटर से कम के भिन्न ( फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिये । 


सषा का नाम 


छाती का 
घेरा पूरा 
( फला फर ) 


फैलाय 


2 


मोट : - - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती 
दो बार नापनी चाहिये । 


( 1 ) भारतीय रेल यातायात 162 सें मी 84 सें०मी० 5 सें . मी . 
सेवा 

( पुरुषों के 

लिए ) 
150 सें०मी० 79सेंमी. 5 सें मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा 16 5सेंमी० 84 सें . मी . 5 सें . मी . 
रेलवे सुरक्षा बल में 

( पुरषों के 
पुप क के पद ; तथा 

लिए ) 
भन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा 150 सें . मी . 79 सें . मी० 5 सें . मी० 

( महिलाओं 
के लिए ) 


5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलो 
ग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम के फेक्शन को नोट 
नहीं करना चाहिये । 


6 . ( क ) उम्मीदवार की नजर की जाष निम्नलिखित नियमों के 
अनसार की जायेगी । प्रत्येक चि का परिणाम रिकार्य किया जाएगा :---- 


पुप ख 


( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेकेड आई विशभ ) को कोई न्यूनतम 
सीमा (मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड 
या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि 
इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इन्फारमेशन ) मिल 
जाएगी । 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
मसामया , फुमाऊ , नागा जमजासियों माधि से सम्बन्धित उम्मीदवारों, 
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- 


-- . . 


8/12 


या 


6/ 9 


- 


- - --- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 1 - 1] 

भारत का राषप : संधारण , 
-- - - - 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए परमे के साथ और चश्मे कमन परक्षा से स्र्थिन का पता चल जायेगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए 
के विना दूर और नगदीक की नगर का मानक निम्नलिम्बिन हो । .---- विशेषतया जब फदम न हा सो कलेक्ट्रा-रेट नागाफ किए जाने को 
- - - - - 

आवश्यकता होती है । इन बानो जाँचो अनेरा अनुपालन और ( रेटोनोग्राफो ) 
सेवा की श्रेणी दूर की नगर नजदीक की नजर 

मे समय अधिक लगता है और fru ; प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता 

होती है और इसलिए मापारण घिफिरून जाच से इसका पता लगना 
अच्छी मराब 

अपछी बराब 

संभव नहीं है । इन तय मोही यातो को ध्यान में रखते हुए मखालय / 
भाख आष आख भाग 

विभाग को चाहिए कि बताये कि रतोधा के लिए उन जाँचो का करना 
( ठीक की ( ठीक की 

अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों 
हुई वृष्टि ) हुई पुष्टि ) 

को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है 
45 भौर उनकी ब्यूटी किस तरह की होगी । 

( छ ) मनर विजन · उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर 
मा० प्र० से० , मा० पु० से० तथा केन्द्रीय सेवाएं : -- 

विजन की जांच जरूरी है । अहाँ तक गैर- तकनीको साप ओ/ पदो का संमष 

है सम्बद्ध मंत्रालय /विभाग का मरिकले मोर्स को सूचना देनी होगी कि 
ग्रुप क और ख 

उम्मीदवार जो सेवा बाह ॥ है उसके लिए कसर विजन परीक्षा होनी 
( 1 ) सकभीषी 66 

जे०/I जे / 

पाहिए या नहीं । 
( 2 ) गर-तकनीकी 6/ 6 

नीचे दी गई सालिका के अनुसार रग का प्रयक्ष शान उपतर ( हायर ) 
___ /12 जे. जे. II 

भार निम्मतर ( सोमर ) ग्रेड में होना चाहिए जो मेंटनं में एपनर के 

आकार पर निर्भर होगा । 
( 3 ) भारतीय 6/18 

रंग के प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष 
मायुध कारखाना 

मजान का 
भवना सेना 6 . जे . जे ./ II 

उच्चतर निम्मतर 
.... - - - - - - - --- -- - - - - -. ..-- - 

प्रेस 
( ब ) ( 1 ) उपगत तकनीकी सेवामों और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 
भन्म सेवाओ के सम्बन्ध में मायोपिया , (मिलिण्डर मिलाकर ) कुल - 400 

1. लैम्प और उम्मीदवार के बाल का दूरा 16 फोः 16 फाट 
पी . से अधिक मही हो । हाई परमेट्रोपिया (सिलिण्डर मिलाकर ) कुल 

2. द्वारक ( एपर्चर ) का आकार 

1 मि . 13 मि . 
+ 4. 00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए । 

मदर मोटर 
3. उभास र काल 

सेकेण मैकेण्ड 
किन्तु पास यह है कि यदि " तकनीकी " के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 
( रेल मवालय के अधीन सेवाओ को छोड़कर ) से सम्बस उम्मीदवार हाई 

भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे पुरमा बन के ग्रुप क पद और 
मायोपिया के माधार पर मायोग्य पाया जाए तो यह मामला सीन दृष्टि 

लोफ बचाय से सम्बन्धित अन्य सेवामा के IT और विजन के उम्पतर 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेगे कि क्या 

ग्रेड अवश्यक है कि दूमरी के लिए पर विजन के लार ग्रेड को 
निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगात्मक नहीं 

पर्याप्त मान लिया जाए । 
है तो उम्मीदवार को मोग्य घोषित कर दिया जाएगा , बशर्ते कि यह 

लाल मकेत, हो सकेत , और सफेद रंग की आसानो से और हिप 
दृष्टि सबधी अम्ब अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

किचाहट के पिता पहचान ा सतापजन के बर विजन है । इशिहारकी 

लेटों के इस्तेमाल के जिन्हे अछ, रोशनी में और एट्रिज मोम जैसो उप 
( 2 ) मायोपिया फेस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 

मुक्त सैटन की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन को जाप करन 
और उसके परिणाम रिकार्य किए जाने चाहिए । यदि उम्म वषार की ऐसी 

के लिए विश्वमनी । समभा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक 
रोगात्मक वशा हो ओ कि मक सकती है और उम्मीदवार की काय 

जाँच की साधारणतश तथा पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क , रेल 
कुशलता पर प्रभाष हाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

मोर हवाई यातायात मे मधिन सेवाओ के लिए लेटा जाप करना 

लाजमी है । पाक वाले मामलो मे जब उम्मीदवार को किसी एक जांच 
( क ) दृष्टि क्षेत्र - सभी सेवाभों के लिए सम्मुखन विधि ( फन्फेन्टेशन 

करने प. अयोग्य पाया जाये तो दानो हो तरीको से जांच करनी चाहिए 
मैपड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । अब ऐसी पांच का नतीजा 

तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में पुप क के 
असन्तोषजनक या संविग्ध हो सो तब दृष्टि मेन को परामोटर पर निर्धारित 

पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारो के कलर विजन के परोक्षा के लिए 
किया जाना चाहिए । 

एशिहारा प्लेट और एक्षिा की हरी लालटर्न दोनो का प्रयोग किया 
( 4 ) रतौंधी ( नाईट स्लाइंडनेस ) : साधारणतया रतोंधी दो प्रकार जाएगा । 
की होती है । ( 1 ) पिटामिन (ए ) की कमी होने के कारण और ( 2 ) 

( ज ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आँख की अवस्थाएं ( माआफ्यूलर 
स्टीना से शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम बजह रेटोनोटिस पिग 

कमीशन ) 
मेंटोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में कंडस को स्थिति असामाण्य होसो है , 
साधारणतया छोटो आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले 

( i) आँख की उम बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन बुटि 
व्यक्तियो मे दिखाई देती हैं और अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने से ठोक * 

( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि 
हो जाती है । ऊपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फण्डस प्राय होती है । 

को तीक्षा के कम होने को समावदा हो अयोग्य का कारण 
अधिकांश मामलो मे केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 

वमझना चाहिए । 
जाता है । इस श्रेणो के लोग प्रौद होते है और खुराक की कमी से पीरित 

(11 ) भंगापन (किवेंट )- तानोकी सेवाओं में , जहाँ दिनेत्री वाइमा 
नहीं होते हैं । सरकार में ॐ नौकरियों के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति 

कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता 
सबर्ग में आते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अन्धेरा अनु 

निर्धारित स्तर की होने पर भी मैगापन की अपोग्यता क 
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कारण समाना चाहिये । दृष्टि का विष्णता निर्धारित स्तर 
की होन पर भंगापन को अन्य सेवाओ के लिए अयोग्यता का 

कारण नहीं समझना चाहिये । 
( iii ) यदि पिसी व्यभिम की एक आँख हो अथवा गवि उसकी एक 

भौब की दुष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आश्च को मन्द 
दृष्टि हो अथया अप सामान्य वृष्टि ही , तो उसका प्रभाव प्राय. 
मद होता है कि व्यक्ति में गहराई बंध हेतु विषिम दृष्टि का 
अमात्र होमा है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदो के 
लिये आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
बार्ड याग्य मानक र अनुशामित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य 

आंच :- -- 
(i ) की दूरी की दृष्टि 6/ 6 और निकट की दृष्टि ०/I चश्मा 
सगाकर. अथमा उसके बिना हो बशर्ते कि दूर की दृष्टि के 
लिये किमो मेरिडियन में सुदि 4 डायोप्टेरिज मे अधिक न 


के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखा । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिये कि 
पपराइट ( एक्साइटमेंट ) मादि के कारण पर प्रेशर में पति थोरे समय 
रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी 
केसों में हृदय की ऐक्स-रे और वियु हुदतेखो (इलेक्ट्राकाडियोग्राफि क ) 
परीक्षाएं और रक्यूरिया निकार ( फिलियरेंस ) को बच भी नेमी रूप से 
की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के मारे 
मे मतिम फैसला केवल मंसिकल घोरही करेगा । 


ग्ला प्रेपार ( रक्त वाय ) लेने का तरीका : 


( ii ) की बुष्टि को पूरा क्षेत्र हो । 

(iii ) की सामान्य रग , वृष्टि , महाँ अपेक्षित हो । 
बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्राना 
श्रीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता 


नियमत. पारे वाले दाबानरमापो (मरो मोलोमीटर ) किस्म का उपकरण 
( इन्स्ट्र मेट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के व्यायाम या घर 
राहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रमत वाब नहीं लेना चाहिए । रोग ना 
या लेटा हा बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शियिल और आराम 
से हो कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पाश्वं पर भुजा को आराम से 
सहारा दिया जाए । भुजा पर से फंघे तक कपड़े उतार देने माहिये । 
फफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच को रबा को भुजा के अन्दर 
की आर रखकर और इसके नीचे किनारे को काहनी के मोड़ से एक या दो 
इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े को पट्टो का फैलाकर 
सामान रूप से लौटाना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल 
कर बाहर को म निकले । 


दृष्टि सीषणता संबंधी उपरोक्त फूट प्राप्त नामक " तम नोकी " प में 
मकिन पदों/ सेवाओं के लिये उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । सम्पद 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह मूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार " तकनीकी " पद के लिये अथवा नहीं । 

( 4 ) फोन्टेक्ट लेंस - - उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट 
लेंस के प्रयोग की आज्ञा नही होगी । यह आवश्यक है कि आँख की जांच 
करते समय दूर की नजर के लिये टाइप किए हुए अक्षरों को उभासन 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 

ध्यान दे .-.-. आर०पी० एफ० के ग्रुप बी के पदों के लिये यहो चिकित्सा 
मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेवाओं के लिये है । किन्तु चूंकि 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित अतिरिकम शर्त भी लागू होगी : - - 
( 1 ) फलर विजन की परीक्षा मनिवार्य होगी और उम्पतर प्रेम 

का कलर विमान मावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक आँख में दृष्टि सीक्षणता निर्धारित मानक के होते हुए 

भो भगापन ( स्किंबट ) को अयोग्यता समक्षा जाएगा । 
( 5 ) रेलने सूरक्षा पल में नियुक्ति के लिये फेवल "एक आख " 

अयोग्यता समभी जायेगी । 


कोहनी के मोड़ पर प्रसंग मममी ( पिघल आर्टरी ) को मा दबा 
कर गजाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टैपस्कोप को हल्के । 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । मफ में लगभग 200 
एम एष जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इममें से धीरे- धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की कमिफ ध्वनि सुनाई परने पर जिस स्तर 
पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर पाता है । जब 
मोर हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज साई परेंगी । जिस स्तर पर 
ये साफ और भी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की वी सी लुत 
प्राय ही जामें, यह हायस्टालिम अशर है । बड प्रेशर काफी पाड़ी अपधि 
मेही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाब रोगी के लिए 
मोणकर होता है मौर इससे रोडिंग गमत हो जाती है । यदि दोबारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी इवा निकाल कर मुछ मिनट 
फे बाप में ही ऐसा किया जाये । ( कभी-कभी फफ में से हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर धवनियां सुनाई पड़ती हैं , दाब गिरने पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन . प्रकट हो जाती है । इस 
साइलेंट गप से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक को उपस्थिति में हो किये गये मत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मंडिकल बोर्ड 
फो किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जाँच वारा शक्कर का पता 
चले तो बाई इसके सभी पहलुओं को परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घातक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से 
नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाईकोसूरिया ) 
सिवाय , अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टेंडर के अनुरूप पाये तो यह उम्मीद 
वार को इस शर्त के माष फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजनेह अम 
घुमेही ( नान डायबिटिक ) हो और वो केस को मैडिसन के किसी ऐसे 
निदिष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा- जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला 
को सुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड छला शूगर टालरेंस टेस्ट 
समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा, करेगा 
और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड का भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की 
"फिट " या " अनफिट " की अन्तिम सय आधारित होगी । दूसरे अषसर 
पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं 
होगा । औषध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि 
म्मीदवार का कई दिनों तक असाल में पूरी देख -रेस में रखा जाये । 


7. लड प्रेशर 
ग्लए प्रेशर के संबंध में बोई अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उन्मतम सिटालिका प्रेशर के आँकनन को काम चलाऊ विधि मीरे दी 
जाती है : 

( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में पोसत ग्लडप्रेशर लगभग 

___ 100 + आय होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से कार आयु वाले व्यक्तियों में ग्लड प्रेशर के आकलन 

करने में 110 में आषी आयु जोर देने का तरीका बिस्कुल 

संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें :- - सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर की और 90 एम०एम० से ऊपर हायस्टालिक प्रेशर को 
संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने 
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9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ़ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रमव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रभूति की तारीख के 6 हाने बाद मा ग्य 
प्रमाण- पत्र के लिये उसफी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 


हार अपवा बिना लगाए सुपर 
फर 30 डेसोवाल हो जाने 
पर गैर तकनीकी कामों के 
लिए योग्य । 


( 5 ) बहते रहने वाला कान प्राप - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों 

रेशन किया गया बिना प्राप- प्रकार के कामों के लिए अस्थाई 
रेपान वाला । 

रूप में अयोग्य । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामल की परि 

थिस्पितामों ( बोनी डिफा - स्थिति के अनुसार निर्णय किया 
मिटी ) सहित अथवा उससे जायेगा । 
रहित नाफ की जीर्ण 
प्रवाहक एलाजिक दशा । 


10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहि : 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पाता है या नहीं 

और मान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
फान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबों का इलाज शल्य 
क्रिया आपरेशन या हियरिंग एंड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नही किपा 
जा सकता बशत कि कान की बीमारी बाने वाली न हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है । 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फिक्वेंसी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन, दूसरा कान 300पोवेष तक हो सो गौर तकनीकी 
सामान्य होगा । काम के निये योग्य । 


( 2) यदि लक्षणों सहित मासपट 

मफसरण विद्यमान होने पर 
अस्थाई रूप से भयोग्य । 


( 7 ) टांसिल्स और अथवा स्वर ( 1 ) टांसिल और अपवा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लेरिम्स ) के जीर्ण की जीण प्रदाहक बशा योग्य । 
प्रवाहक दशा । 


( 2 ) यदि मावाज में प्रत्याधिक 

कपाता विद्यमान हो तो अस्थायी 
रूप से मयोग्य । 


( 8 ) कान, नाक , गले ( ६०एन० ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप 

टी ) के हल्के अथवा अपने से अयोग्य । 
स्था पर दुर्दमट्यूमर । 


( 9 ) प्रास्टोकिलरोसिस 


( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - अयोग्य । 

श्रवण यंत्र की सहायता से या 
प्रापरेशन के बाद प्रवणता 
30 डेसीबेल के अन्दर होने पर 
योग्य । 


( 10 ) कान , नाक अथवा गले के ( 1 ) यदि फाम काण में बाधक 
जम्मजात वोष । 

हो तो योग्य । 


( 2 ) धोनों कानो में बहरे पन का यदि 1000 से 1000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण स्पीचफिक्मो में बहरापन 30 
यंत्र (हियरिंग एडधारा डिमोवेल तक हो तो तकनीकी तयाँ 
कुछ सुधार संभव हो । गैर- तकनीक दोनों प्रकार 

__ के काम के लिये योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अयथा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य हो दूसरे कान 

टाइप के टिमपेनिक मेम्ब - में दिमपेनिक मेम्बरेन में छि हो 
रेन में ति । 

सो अस्थायी आधार पर अमोर। । 
कान की शल्य चिकित्सा की 
स्थिति सुधारने . से दोनों कानों 
में मार्जिनल या अन्य छिन 
याले उम्मीदवारों को अस्थायी 
रूप से अयोग्य घोषित करके 
उस पर नीचे दिए गए नियम 
4 ( 2 ) के अधीन विचार किया 
जा सकता है । 
( 2 ) दोनो कानो में माग्निन 
या एटिक छिद्र होने पर हो 
अयोग्य । . 
( 3) दोनों कानों में सेंट्रल छि 
होने पर अस्थाी रूप से 

अयोग्य । 
( 4) कान के एफ मोर से योनों ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

ओर से मस्टायड फैविटी रूप से एक ओर से मस्टायह 
से सब नार्मल श्रवण । फैविटी से सुनाई देता हो , 

दूसरे कान में सब नार्मल 
श्रयण बाले कान मस्टाया फैविटी 
होने पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के कामों 

के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों ओर से मस्टायह 

कैविटी तकनीकी काम के लिए 
भयोग्य , यदि किसी भी कान 
फी श्रवणता श्रवण पंत लगा 


( 2 ) भारी यो यात्रा में हकलाहट हो 

तो अयोग्य । 
अस्थायी रूप से अयोग्य । 


( 11 ) मेजल पोली 


( ब ) उमीदवार बोलने में हकलाता /हकलाती नहीं हो । 
( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में है . या नहीं, और अच्छी तरह 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दाँत लगे हैं या नहीं । 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 


( घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 

फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक है या 
नहीं । 


( उ. ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नही । 
( अ ) उसे रपचार है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल, बढ़ी हुई बेरिकोसिल , बेरिकाजशिरा ( मेन ) 

मा पयासीर है या नहीं । 
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( ज ) उसके अंगों, हाथो पौर परो की बनावट और विकास प्रच्छा 

है या नहीं और उसकी ग्रंथिर्या भली भाति स्वतंत्र रूप से 
हिलती है या नहीं । 


( म ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( a ) कोई जन्मजाप्त कुरचना या दोष है या नहीं । 


यह बात समझ लेनी चाहिए कि भोग्यता का प्रश्न मषिम्य से नी 
उतना ही सम्बध है जितना वर्तमान से है और मेमिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करमा और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीवधार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या भवाय 
गियो को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहाँ प्रान 
केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब 
कि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर 
फारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 


( ट ) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं 

जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 


महिला उम्मीववार की परीक्षा के लिए किसी लेडी गक्टर फो मेरि 
कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया आएगा । 


( 3 ) कारगर टीके के निशान है या नहीं । 
( छ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा में शात म हो उसी मामलों में नेमी 
रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए । 


भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउंटस सर्विस ) के उम्मीव 
गारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फीड सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेरिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्य करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेमा ( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 


सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
फही सन्देह हो चिकित्सा मोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता प्रपया 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर मकता है, जैसे यदि किसी उम्मीववार पर 
मानसिक त्रुटि अथवा विपथम ( ऐवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी /मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 


साम्टरी योर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 


ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीववार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । मिन्सु डाक्टरी 
बोर्ड मे गो बराबी बताई हो उनका पिस्तुत पोरा नहीं दिया जा सकता । 


जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मरिफल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीवार से 
प्रपेक्षिात वझतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 


ऐसे मामलों में महो राम्टरी बोर्ड का मह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने माली छोटी -मोटी बरामी 
चिफिस्सा ( पौषधि मा शल्य ) बारा दूर हो सकती है वहां गक्टरी बोर 
द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राम सूचित किए जाने 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे 
शाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 


* 12. मरिकल बोर्ड के निर्णय के विरुख अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार १० 50 का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । 
शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार 
चाहे तो अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थ्यता प्रमाणपत्र 
संलग्न कर सकते है । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य प्ररीक्षा बोर्ड द्वारा 
भेजे गए निर्णय के 21 दिन के प्रदर अपीले पेश करनी चाहिए अन्यथा 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार महीं होगा । 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड दाग दूगरी स्वास्थ्य परीभा केबल नई 
दिल्ली में ही होगी और इसफा मयं उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्नामों के लिए 
कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भसा नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शस्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की 
जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह मंत्रालय कार्मिक तथा 
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 


यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
सो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को मार प्रागे की अवधि के लिए मस्यायी तौर पर 
अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में 
अथवा के इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से 
दिया जाना चाहिए । 


( क ) उम्मीदवार का कथन और पोषणा 


मेडिकल मोर्ड की रिपोर्ट 


मंसिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई पोषणा ( डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने पाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की पोर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 


1. अपना पूरा नाम लिखें 


( साफ अक्षरों में ) 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर 
में संबंधित उम्मीदवार की मायु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
उनिप्त गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( प्रपाईटिंग प्रथारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्वलता । बादिली इनफमिटो ) महीं है जिससे वह 
उस सेवा के लिए प्रयोग्य हो या उमके प्रयोग्य होने की संभावना हो । 


2. अपनी भाय और जन्म स्थान बताएं - - - - 


-- - -- 


3. ( क ) मया पाप अनुसूचित जनजाति मा गोरखा , गढ़वाली, प्रसिमिया , 

नागालैण्ड, जनजाति मादि में से किसी जाति से संबंधित है 
जिसका पोसत कद दूसरों से कम होता है " हो " या "नहीं " 


[ भागIर1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 
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- 


- 


- 


में उत्तर दीजिए । उत्तर " हां " में हो तो उस जाति का नाम 
बताए । 


( ख ) -. . . - -- -. . - - - --- - - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


3. ( क ) क्या प्रापको कभी थक , रुक -रुक कर होने माला या 

कोई घूमरा बुखार, ग्रंथियो (ग्लैंडस ) का बहना या इनमें 
पोप पड़ना, थूफ मे खून आना, दमा , दिल की बीमारी , 
फेफड़े की बीमारी, मूर्ण के बोरे, रूमेटिज्म , एपेंडिसाइटिस 


1. सामान्य विकास ------ --- -- अमछा - - - --- - नीष का - - - 
कम - - - - - --.. - फम पोषण : पतला - - --- - - - --प्रीमत - - - -- - - - - - - 
मोटा ---- ---- - - फद ( जने उतारकर ) - ---- - ---- वचन--------- - -- 
अत्यत्तम वजन -- - - - - --- -कब था ? - - --- - --वजन में कोई हाल ही 
में हुमा परिवर्तन ----- - - - - - -- 


तापमान - - - - .. --- . 


( ख ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी मा दुर्घटना जिसके कारण पौय्या 
पर लेट रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल 
इलाज किया गया हो , हुई हैं ? 


छाती का घेर - - - - - -- - - - 


4 . पापको चेचक का टीका आखिरी बार फब लगा था ? 


( 1 ) पूरा सांस खींचने पर - - - - - - - -- 


5. क्या आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 
___ की अधीरता ( नर्वसनेम ) हुई ? 


( 2 ) पूरा सांस निकालने पर - ----- - - 


6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिषित ब्यौरे ३ : -.. 


2. स्ववा - --कोई जाहिरा बीमारी 
3. नेत्र : - - 


( 1 ) कोई बीमारी ---- -- - 


यदि पिता जीवित मृत्यु के समय आपके किसने प्रापके कितने 
हो तो उसकी पिता की आयु भाई जीवित है , भाइयों की मृत्यु 
प्रायु और स्वास्थ्य मौर मृत्यु का उनकी मासु और हो चुकी है , 
की अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनकी प्रामु और 
अगस्था 

मृत्यु का कारण 


( 2 ) रसीधी -- ---- - 


( 3 ) कलर विजन का दोष - - - 


( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्स माफ विजन ) - ----- - 


( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीपी ) 


( 6 ) फंडस की जांच 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय आपकी कितनी मापकी फिसनी 
हो तो उसकी प्रायु माता की प्रायु बहनें जीवित हैं बहिनों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी मायु पोर हो चुकी हैं । 
प्रयस्था कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
प्रवस्था 

उनकी आयु और 
मृत्यु का कारण 


दृष्टि की तीमणता घश्मे के बिना 


पामे से 


चश्मे की पावर 
गोल , सीली एक्सिस 


- 


- 


- - - - - 


7 क्या इसके पहले किमी मेडिकल बोर्ड ने अपनी परीक्षा की है ? 
8. यदि अपर में प्रश्न का उसर हा में हो तो बनाइए किस सेषा/ 
___ किन सेवामों के लिए पापकी परीक्षा की गई थी ? 

परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेशिकल हा ? 
11 मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि प्रापको बताया 

गया हो अथवा भापको मालूम हो 


दूर की नजर 
दा० मे . 
बा० ने० 
पास की नजर 
दा० ने० 
मा० ने 
हाईपरमेट्रापिया 
( व्यक्त ) 


वा० मे० 
मा० ने 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


में घोषित करता कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये 
गए सभी जवाब सही पौर ठीक है । 


4. कान : निरीक्षण ---- - - - -- - -- - सुनना - - - - - -- 


दायाँ कान --- - - - - -- - --- बायो कान --- - - - - 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर-- -- - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए -- - - -- 
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर--- - -- 


5. प्रपियो 


- - - - -- - - - - - - - --थाइराधा - -- - - - -- - 


8. दांतों की हालस --- 


नोट : - उपर्युक्त कपन की यपार्षता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

जानभूमकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो पठने 
का नोषिम लेगा और यदि यह नियुक्त हो भी जाय तो बाय 
निवृत्ति भत्ता ( सुपुरएनएशन ) अलाउंस या उपदान ( मेबुटी ) 

के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 
11 GI/ 83 - 10 


7. श्वसन संच ( रेसपरेटरी सिस्टम ) : - क्या शारीरिक परीक्षा करमे 
पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है । यदि 
पता लगा है तो असमानता का पूरा पौरा दें । 
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- 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


8. परिसंचरण संत्र (मपेलिटरी सिस्टम ) 


( क ) हृदय : कोई मागिक गति ( मार्गेनिक लीजन ) - - - -.-..-- - -- 

गति (रेट ) : 
बड़े होने पर 
25 बार कुदाये जाने के बाव 


( ख ) भारतीय पु०मे०, रेलव सुरक्षा बल तथा दिल्ली लथा अंदमान 

और निकोबार द्वीप समूह पुलिम सेवा में मुप "क " पद 
( कद, छाती का घेर , नजर , रंग दिखाई न देना और चाल , 

खास तौर से देखें ) । 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती, नगर , रंग दिखाई 

न देना, खास तौर से देखें ) । 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप का 
( iii ) क्या उम्मीदवार धन्न सेवा ( फोल्ड सर्विस ) के लिय योग्य है । 


कुवाये जाने के 2 मिनट बाद -- --- - --- - - 


( स ) ब्लड प्रेशर ----- ---- ---- - --मिस्टालिक.. .-- - - ------- -- 

डायस्टोलिक 


नोट-- - बोई को अपने जोम परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

वर्ग में रिकार्य करना चाहिये । 
(1 ) योग्य (फिट ) 
( 2) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . 
( 3 ) मस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . . . . . . . . . . 


9. उदर ( पेट ) पेर - -- ----- - --- ------- ---- ----------स्पश सिहागान 

हनिया 
( क ) दमाकर मालूम पड़ना /जिगर . . . 

तिल्ली • • • • • • • • • • • गध . . . . . . . . . . . . 

ट्यूमर 
( ब ) रफ्तार्श 

भयंकर 
10. बांक्षिक सत्र ( मन सिस्टम ) सात्रिक मानसिक अशलता का 

संकेत . . . . . . . . . 


अध्यक्ष 


सारीख • • • • • • • • । । । . . . . . . 

- 


म 


ध्य 


सदस्य 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


रावस्प 


11, पाल संत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

की भसमानता • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


परिशिष्ट IV 


12. पनन मूब तन ( जनिटो यूरीगरी सिस्टम ) - हाइड्रोसील 

परिकासीस आदि का कोई संकेत 

भून परीक्षा -- 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
( ब ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक प्रविटी ) 
( ग ) एल्यूमेन 
( ब ) शक्कर 
( क ) कास्ट 
( च ) कोशिकाय ( सैल्स ) 
13. छाती को एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे यह 
इस सेवा को अयूटी फो बमतापूर्वक निभाने के लिय अयोग्य हो सकता 


बस्तु पूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा 
( प्रारम्भिक ) परीक्षा, 1983 की सूचना 
क . वस्तुपूरक परीक्षण 

प्रारम्भिक परीक्षा में "वस्तुपूरक प्रकार " के प्रश्न पूछ जाएंगे । इम 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नाक कहा आएगा ) के लिए सम्माध्य 
उत्सर (जिसको आग प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उन में से प्रत्येक के लिए एक उतर चुन लेना है । 


इस विवरणिक का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी घेना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न नेि के कारण उनको कोई हानि न हो । 


नोट - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि व 

12 सप्ताह की अवस्थिति अयया उससे अधिक समय से गमिणों 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 
देखें विनियम । 


ख . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पक्ष “ परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में 
क्रम संख्या 1, 2, 3 . . . . . . के क्रम में प्रश्नाश होंगें । पुस्तिका में हर 
प्रपाक हिली और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे a, b , c 
क्रम में सम्भावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
के लिए एक सही प्रत्यत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर मही है या 
उनमें में सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का पूनाव करना होगा । ( अन्त में दिए गए 
नमूने के प्रश्नाश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्यक प्रश्नाश के लिए 
उसको एक ही प्रत्यूसर का चुनाव करना होगा । यदि एक मे अधिक 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उत्सर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पत्रफ जिसका नमूना 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा/दिया जाएगा 
चाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उसर ६ या अंग्रेजी में छपे 
प्रश्नांशों के , उनको उसी उत्तर पत्नक में अपने उत्तर अकित करने होंगे । 
जो उत्तर परीक्षण-पुस्तिका या उत्तर पत्रक से भिन्न और किसी कागज में 
अंकित हों, उमको जंचवाया नही जाएगा । 


15. (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलये सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपममूह पुलिरा सेवा ; 
( ग ) केन्द्रीय सेवायें , ग्रुप के तथा स्व । 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है .--- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 


विधि 
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भारत का राजपत्र : साधारण 

- - - - - - - - - - - - 
उसर पस्रक में , 1 मे 160 तक के प्रश्नाश चार भागों में छागे का नाम, अपना रोल नम्बर, और परीक्षण तारीख लिखना चाहिये 
गए हैं । प्रत्येक प्रश्नांश में सामने 1 , b , c, d, में किस प्रत्युत्तर छापे और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ 
गऐ हैं । उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नांश पुरा पढ़ लेने पर्यवेक्षक को वापस देना चाहिए । 
और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरी में कौन मा सही या 
श्रेष्ठ है, चुने गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित अक्षर वाले धृत को पेमिन की 

विशेष अनुवेश 
काली निशानी से माफ -साफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने 

जब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब 
गए प्रत्युसर का पता पले । उदाहरण के लिए , अगर उसने किसी प्रश्नाश निरीक्षक से उसको उत्तर पत्नक मिलेगा । उत्तर पन्ना पर अमित सूचना 
के लिए प्रत्यसर ( b ) को मही उसर के रूप में चुन लिया है तो उम वह अपनी कलम से भर दे और एच० बी० पेंसिल से कोड ममा अकिन 
प्रश्नाश के आगे जिम यस म ( b ) छपा है, उस पर काली निशानी कर दें । यह काम पूर। होने के बाद निरीक्षक उसको परीक्षण पुस्तिका 
लगानी च.हिए । उत्तर पन्नक मे वृत्त पर काली निशानी लगाने के लिए दगें । जैसे ही उसको परीक्षण पुस्तिका मिल जाए यह सुरन्स देख लें कि 
स्याही का प्रयोग नही करना चाहिए । 

उम पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे अवश्य बदलवा में । 

अपनी परीक्षण पुस्तिका को खोलने में पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपमा 
यह जगरी है कि .--- 

अनुक्रमाक लिख दें । जम यह हो जाए तब उसको उत्तर पत्रक के सम्बट 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांणो का उसर लिखने के लिए, केवल एच०वी० खाने में अपनी परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी । जम तक 
पेन्सिन ( पेन्सिने ) ही लाए और उन्हीं का प्रयोग करें । 

पर्यवेक्षक /निरीक्षक पुस्तिका खोलने को न कहे तब तक वह उसे न खोले । 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 
मिटाकर फिर से सही उनर का निशान लगाना चाहिए । इसके 

च. कुछ उपयोगी संकेत 
लिए वह अपने साथ एक रबर भी लाए । 

___ यद्यपि इम परीक्षण का उद्देश्य गति को अपेमा शयता को जांचना 

है , फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता से 
( 3) उम्मीदवार को उत्तर पत्रक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

उपयोग करे । सतृलन के साथ ये जितनी जन्दी आरो बा मकते है, महें 
माहिए जिससे यह खराब हो जाए या उममें मोड़ व सिलवट 

पर लापरवाही न हो । ये उनको ओ प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े 
आदि पह जाए । 

उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन 
कुछ महत्वपूर्ण नियम 

प्रश्नों पर. बाद में विचार करें । 
1. उम्मीदवारो को परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय 

ममी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 

द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों को मसपा के आधार पर हो उसको अंक दिए 
स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर मे पहुच जाए तो सम्भव है कि 

जाएंगे । गत उत्तरों के लिए अफ नहीं काटे जाएंगे । 
क्रिया -विधि सम्बन्धी कुछ अनुदेश पुनने का उसे अवमर न मिने । 

2. परीक्षण सुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश छ. परीक्षण का समापन 
नहीं दिया जाएगा । 

जैसे पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें , उम्मीदवार लिबना र 
3. परीक्षा शुरू होने के बाद डेढ घटे तक किसी भी उम्मीदवार कर दें नब वे अपने स्थान पर नम तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक उनसे 
को परीक्षा भवन छोडने की अनुमति नही मिलेगी । 

सभी आवश्यक मामग्री न ले आएं और उनको हाल छोड़ने की अनुमति 

न । उनको परोक्षण पुस्तिका , उतर पत्रफ और करने काम का कागज 
4 परीमा ममाप्त होने के बाद उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी. 

परीक्षा भवन से बाहर ले जान की अनुमति नही है । 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पन्नक पर्यशक्षक को सौंप दें । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा -भवन में बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा वण्ड दिया जाएगा । 

नमूमे ले प्रश्नाश ( प्रश्न ) 
5. उम्मीदवार को उत्तर पलक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में ( मोट - * सही/सर्योलम उत्तर---विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
मरना होगा । उसे कुछ विवरण उतर पलक पर फूटबद्ध भी करने होगे । 
इसके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ मेमे जाएंगे । 

1. ( सामान्य अध्ययन ) 
____ 6. उम्मीदवार को चाहिए कि यह परीक्षण पुस्तिका में दिए गए 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तया कान से निम्नलिखित 
सभी अनुदेशा भावधानी से पढ । एमलिए मरभव है कि न अनुदेशो का में से किस कारण से रका प्राव होता है ? 
सावधानी से पालन न करने से उमके नम्बर फम । जाए । अगर उत्तर 
पन्ना पर कोई प्रविष्टि मंदिग्ध है . सो म प्रपनाश के लिए उसको नम्बर 

( a ) रक्त का दाम वायुमंडल के दाम से कम होता है 
नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के विए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 

* ( b ) रक्त का भाव थायुमंडल के दाम से अधिक होता है । 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किमी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्म 
या समाप्त करने को कह दे तो उनके अनदेशों का उसे तत्काल पालन 

( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिराओं पर पाव 
करना चाहिये । 

ममान होता है । 
7 उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण-पत्न , एफ एच० थी । 

( d ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटता-बढ़ना 
पेंसिल , एक रबड़ , एक पमिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
पाली कलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह 
अपने साथ फिना बाई या हाई योई या कार्ड बोई भी ताएं जिम पर कुछ 

2. ( हषि ) 
भी नहीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कमचा कागज 

अरहर में , फूली का झड़ना निम्मलिबिम में किसी एक उपाय से 
या पेसिल का टुका, पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने है क्योंकि 

कम किया जा सकता है । 
उनकी जरत नहीं होगी । मागे जाने पर कच्चे काम के लिए अलग 
कागज दिये जाएगें । कच्चा काम शुरू करने के पहले उमको उस पर परीक्षा * ( a ) धूधि नियनक द्वारा छिड़काव 
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( b ) दूर दूर पौधे लगाना 


( c ) y = aex + be - x 
( d ) y - aex --- a 


( c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 


8. ( भौतिकी ) 


( d ) पोष- यो फासले पर पौधे लगाना 


3. ( रसायन विज्ञान ) 


एक आदर्श ऊष्म , इंजन 400°K और 300°K तापक्रम के मध्य 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से पा होगी ? 


H .VO , का पनहाइड्राइड निम्ननिम्धि । में से नर हा 


है ? 


( a ) 3 / 4 
* ( b ) (43)/ 4 
( c ) - 4/( 3 + 4 ) 
( d ) 3 (3 + 4) 


( a ) vo 
( b) vo. 
( c ) V . O 

( d ) V . O 
4. ( अर्थशास्त्र ) 

क्षम का एकाधिकारी गोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में 
होता है ? 


9. ( सांख्यिकी ) 


यदि विपद विचर का माध्य छ है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 49 
* ( b ) 3 
( c ) a 
( d ) - 5 


* ( a ) सोमान राजस्व उत्पाद से मजदुरी कम हो । 


( b ) मजदूरी तथा मोमान राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों । 


( c ) मजदूरी सीमान्म राजस्थ उत्पाद से अधिक हो । 


10. ( भूगोल ) 


( d ) मजदूरी मीमाप्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 


5 . (विद्युत इंजीनियरी ) 


एक समास रेखा को अपेक्षित पैराधेचुलाक 9 के पैरावैधुत से सम्पू . 
रित किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संघरण पेग दर्शाता 
है तो लाइन में संघरण का वेग क्या होगा ? 


बर्मा के दक्षिण भाग की अत्यधिक समृसि का कारण निम्नलिखित 
में से क्या है ? 

( a ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* ( b ) वर्मा की अधिकांश नदियों का स्टाई भाग है । 
( c ) यहाँ श्रेष्ठ वन संपदा है । 
( d ) देश के अधिकांश तेल मेन इसी भाग में है । 


( a ) C 


11. ( भारतीय इतिहास ) 


साह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 


( b ) C 
* (c ) C| 

( d) C 
8. (भूविज्ञान ) 


( 2 ) यौर धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मगवार के अनुयायियो 

की संख्या बहुत अधिक थी । 


( b ) प्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आईबर से पूर्ण धर्म 


था । 


सास्ट में प्लेजिओक्लेस क्या होता है ? 


* (c ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धो यश कम 

का महत्व कम हो गया । 


( a ) आलिगोक्सेसेज 


* ( b ) अबोहोरोइट 


1 ) व्यक्ति के जोषन -विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने 

के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


( c ) एल्वाइट 


( d ) एनापाईट 


12. ( दर्शन ) 

निम्नलिखित में से निरोएवरखावी दर्शन समूह कौन - सा है ? 


१. (गणित ) 


dly 


( a ) बीउ , म्याय, चार्वाक , मीमांसा 


dy 


मूल बिन्दु मे गुजरने वाला और - 

dxs - समीकरण 
को संगत रखने वाला पत्र- परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट 


( b ) न्याय, बैशेशिक , जैन और बौद्ध, चार्वाक 
( c) अद्वैत , वेदांत, सांख्य,वाफ योग 
* ( d ) पौर, सांध्य, मोमासा,पाक 


( a ) y - ax + b 
( b ) y - ax 
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13. ( राजनीति विज्ञान ) 

( ii) The Indian Foreign Service, 

(iii ) The Indian Police Service . 
वृत्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 

(iv ) The Indian P & T Accounts and Fin 
* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्टम में प्रतिनिधियों का 

ance Service , Group A . 
निर्वाचन । 

(v ) The Indian Audit and Accounts Service , 

Group A . 
( b ) किमी समह पा किमी व्यावसायिका मनुदाय के पक्ष का ममर्षन । 

(vi) The Indian Customs and Central Excise 
( c ) किमी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 

Service , Group A . 

( vii) The Indian Defence Accounts Service , 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्य । 

Group . A . 
14. ( मनोविज्ञान ) 

(viii ) The Indian Income Tax Service , Group 

A . 
लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किम का TT नारन। है ? 

(ix ) The Indian Ordnance Factories Service , 
( a ) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता में वृद्धि 

Group A ( Assistant Manager - Non 

technical) . 
* ( b ) मात्रात्मक अवस्था में न्यूनला 

(x ) The Indian Postal Service, Group A . 
( c ) ध्यायहारिक अधिगम 

(xi) The Indian Civil Accounts Service, 

Group A . 
( c ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 

( xii ) Indian Railway Tralic Service, Group A . 
. 15. ( समाजशास्त्र ) 

( xiii ) Indian Railway Accounts Service , Group 

A . 
भारत में पंचायती राज संस्थाओ की निम्न में में कौन - मी है ? । 

( xiv ) Indian Railway Personnel Service, Group 

_ A . 
* ( a ) नाम मरकार में महिलाओं मया कमजोर था को औपचारिक 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 

( xv ) Posts of Assistant Security Officer, Group 

A in Railway Protection Force. 
( b ) छुआछूत कम हुई है । 

(xvi) The Military Lands and Cantonments 
( c ) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाश मिला है । 

Service , Group A . 

(xvii ) Central Information Service , Group A 
( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 

( Grade II ). 

(xviii) The Central Secretariat Service, Group 
टिप्पणी : - - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्न नमूने 

B ( Section Officers Grade). 
के प्रश्नोश ( प्रश्न ) के वन उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह जरूरी नहीं है कि ये इम परीक्षा को पायवर्या के अनुसार हां । (xix ) The Railway Board Secretariat Service , 

Group B (Section Officer s Grade ). 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( xx ) The Indian Foreign Service, Group B 
(Department of Personnel and Administrative Re 

( Section Officer s Grade). 
forms) 

(xxi) The Armed Forces Ileadquarters Civil 

Service, Group B ( Assistant Civilian 
NOTIFICATION 

Staff Officer s Grade). 
New Delhi, the 17th December , 1983 

(xxii) The Customs Appraisers Service , Group 
RULES 

B . 

(xxiii) The Delhi and Andaman and Nicobar 
No . 13018/ 483- AIS (I ). ----The Rules for a com 

Islands Civil Srivice , Group B . 
petitive examination - Civil Services Examina 
tion — to be held by the Union Public Service ( xxiv ) The Pondicherry Civil Service , Group B . 
Commissionin 1984 for the purpose of filling vac . 

(XXV ) The Goa , Daman and Diu Civil Service, 
ancies in the following Services posts are , with 

Group B . 
the concurrence of the Ministries concerned and 
the Comptroller and Auditor General of India in (xxvi) The Dellii and Andaman and Nicobar Is 
respect of the Indian Audit and Accounts Ser 

lands Police Service, Group B . 
vice, published for general information : 

( xxvii) The Pondicherry Police Service , Group 
(i) The Indian Administrative Service . . 

B . 
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(xxviii) The Goa, Daman and Diu Police Service , 

Group B . 
(xxix ) Posts of Assistant Commandant Group 

B in the Central Industrial Security 
Force. 


1. The examination will be conducted by the 
Union Public Service Commission in the manner 
prescribed in Appendix I to these Rules , 

The dates on which and the places at which 
the Preliminary and Main Examination will be 
held shall be fixed by the Commission . 

2 . A Candidates admitted to the Main Exa 
mination may compete in respect of any one or 
more of the services posts mentioned above. He 
should clearly indicate in his application the ser 
vices posts for which he wishes to be considered 
in the order of preference . 

A candidate competing for the IASIPS shall 
be required to indicate in his her application for 
the Main Examination his her order of preference 
for the State Joint cadres to which he she would 
like to be considered for appointment in case he 
she is selected for IAS IPS . 

No request for alteration in the preferences 
indicated by a candidate in respect of Services for 
which he she is competing or in respect of State 
Joint Cadres for which he she would like to be 
considered for allotment, would be considered 
unless the request for such alteration is received 
in the oflice of the Union Public Service Com 
mission within 10 days from the date of publica 
tion of the final result of the Civil Services Exa 
mination in the Employment News ( 17 days in the 
case of candidates residing in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Naga 
land, Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & K 
State , Lahaul and Spiti District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Lak 
shadweep and for candidates residing abroad ) , 
No communication either from the Commission 
or from the Government of India would be sent 
to the candidates asking them to indicate their 
revised preferences, if any, for the various Ser 
vices or State Joint Cadres after they have sub 
mitted their applications. 


of the number of attempts he has alieady availed 
of at the I. A . S . etc. Examination held in previous 
years. The restriction shall be effective from the 
Civil Services Examination held in 1979. Any at 
tempts made at the Civil Services (Preliminary ) 
Examinations held in 1979 and onwards will 
count as attempts for this purpose : 

Provided that this restriction on the number of 
attempts will not apply in the case of Scheduled 
Cactes and Scheduled Tribes candidates who are 
otherwise eligible . 
NOTE : 
1. An attempt at a Preliminary Examina 

tion shall be deemed to be an attempt 

at the Examination . 
2 . If a candidate actually appears in any 

one paper in the Preliminary Examina 
tion he shall be deemed to have made 

an attempt at the examination . 
3 . Notwithstanding the disqualification can 

cellation of candidature, the fact of 
appearance of the candidate at the 

Examination will count as an attempt. 
5 . ( 1) For the Indian Administrative Service 
and the Indian Police Service a candidate must 
be a citizen of India . 
(2 ) For other Services, a candidate must be 

either - 
( a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c) a subject of Bhutan , or 
(d ) a Tibetan refugee who came over to 

India , before the 1st January , 1962 
with the intention of permanently settl 

ing in India , or 
(e ) a person of Indian origin who has 

migrated from Pakistan , Burma, Sri, 
Lanka, East African countries of 
Kenya , Uganda , the United Republic 
of Tanzania , Zambia , Malawi, Zaire 
and Ethiopia and Vietnam with the 
intention of permanently settling in 

India : 
Provided that a candidate belonging to cate 
gories (b ), ( c ), ( d ) and (e ) shall be a person in 
whose favour a certificate of eligbility has been 
issued by the Government of India : 

Provided further that candidates belonging to 
categories (b ), (c ) and (d ) above will not be eli 
gible for appointment to the Idnian Foreign Ser 
vice . 


. 3 . The nuinber of vacancies to be filled on 
the results of the examination will be specified in 
the Notice issued by the Commission . 

Reservation will be made for candidates be 
longing to the Scheduled Castes and the Sche 
dulated Tribes in respect of vacancies as may be 
fired by the Government. 


4 . Every candidate appearing at the examina 
tion , who is otherwise eligible , shall be permitted 
three attempts at the examination , irrespective 


A candidate in whose case a certificate of eli 
gibilty is necessary may be admitted to the ex 
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amination but the offer of appointment may be ( vii ) up to a maximum of eight years if a candi 
given only after the necessary eligibility certific 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
ate has been issued to him by the Government 

Scheduled Tribe and is also a bona fide re 
of India . 

patriate of Indian origin and has migrated 

from Kenya , Urganda and the United Re 
6 .(a ) A candidate must bave attained the age 

public of Tanzania (formerly Tanganyika 
of 21 years and must not have attained the age 

and Zanzibar) or is a repatriate of Indian 
of 28 years on the 1st August, 1984 i.e . he must 

origin from Zambia , Malawi, Zaire and 
have been bom not earlier than 2nd August, 

Ethiopia ; 
1956 and not later than 1st August, 1963 . 

(vii) up to a maximum of three years if a can 
NOTE :- Candidates should note that the upper 

diate is a bona fide repatriate of Indian 
age limit has been revised from 28 to 

origin from Burma and has migrated to 
26 years with effect from the civil ser 

India on or after 1st June, 1963; 
vices examination to be held in 1985 and 

(ix ) up to a maximum of eight years if a 
thereafter. 

candidate belongs to a Scheduled Caste 

or a Scheduled Tribe and is also a bona 
(b ) The upper age limit prescribed above will 

fide repatriate of Indian origin from 
be relaxable > 

Burma and has migrated to India on or 
(i) up to a maximum of five years if a candi 

after 1st June , 1963; 
date belongs to a Scheduled Caste or a (1 ) up to a maximum of three years in the 
Scheduled Tribe; 

case of Defence Services Personnel, Dis 

abled in operations during hostilities with 
(ii) up to a maximum of three years if a candi 

any foreign country or in a disturbed area 
date is a bona fide displaced person from 

and released as a consequence thereof; 
erstwhile East Pakistan (Now Bangla 

up to a maximum of eight years in the 
Desh ) and had migrated to India during 

case of Defence Services Personnel, dis 
period between 1st January , 1964 and 

abled in operations during hostilities with 
25th March , 1971 ; 

any foreign country or in disturbed area , 
(iii ) up to a maximum of eight years if a candi 

and released as a consequence thereof who 

belong to the Scheduled Castes or the 
date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 

Scheduled Tribes; 
displaced person from erstwhile East 

(xi ) up to a maximum of three years if a candi 
Pakistan Now Bangla Desh ) and had 

date is a bona fide repatriatc of Indian ori 
migrated to India during the period 

gin ( Indian passport holder from Vietnam ). 
between 1st January , 1964 and 25th 

as also a candidate holding emergency 
March , 1971; 

certificate issued to himn by the Indian 

Embassy in Vietnam and who arrived in 
(iv ) up to maximum of three years if a candi 

India from Vietnam not earlier than 
date is a bona fide repatriate or a prospec 

July , 1975 ; 
tive repatriate of Indian origin from Sri 
Lanka and has migrated to India on or 

(xiii ) up to a maximum of eight years if a candi 
after 1st November, 1964 or is to 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
migrate to India , under the Indo-Ceylon 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
Agreement of October , 1964 ; 

repatriate of Indian origin ( Indian passport 

holder) as also a candidate holding emer 
(v ) up to a maximum of eight years if a candi 

gency certificate issued to him by the In 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

dian Embassy in Vietnam and who arrived 
Scheduled Tribe and is also a bona fide re 

in India from Vietnam not earlier than 
palriate or a prospective repatriate of Indian 

July , 1975 . 
origin from Sri Lanka and has migrated to 
Indja on or after 1st November, 1964 or 

(xiv ) up to a maximum of five years in case of 
is to migrate to India under the Indo - Ceylon 

ex -servicemen and Commissioned Officers 
Agrcernent of October, 1964; 

including ECOs SSCOs who have render 

ed at least five years Military Service as 
(vi) up to a maximum of three years if a candi 

on 1st August, 1984 and have been 
date is of Indian origin and has migrated 

released on completion of assignment 
froin Kenya , Uganda and the United Re 

( including those whose assignment is 
public of Tanzania ( formerly Tanganyika 

due to be completed within six months 
and Zanzibar) or who is a repatriate of 

from 1st August, 1984 otherwise than 
Indian origin from Zambia , Malawi, Zaire 

by way of dismissal or discharge 

on 
and Ethiopia ; 

account of misconduct or 
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efficiency, or on account of Physical dis will be required to produce proof of passing the requisito 

examination along with their application for the Mall 
ability attributable to Military Service or 

Examination , 
on invalidment. 

Note 11.- In exceptional cases the Union Public Service 
(xv ) up to a maximum of ten years in case of ex 

Commission may treat a candidato who has not any of the 
servicemen and Commissioned officers including 

foregoing qualifications, as a qualitled candidato provided 
ECOS /SSCOS who have rendered at least five years 

that he hay passed examination conducted by other institu 
Military Service as on 1st August, 1984 and have 

tions, the standard of which in the opinion of the Com 
been released on completion of assignment (includ 

mission justifies his admission to the examioation , 
ing those whose assinment is due to be completed 
within six months from 1st August, 1984 otherwise 

Note IlI. - Candidates possessiog professional and technical 
than by way of dismissal or discharge op account 

qualifications which are recognised by Government as 
of misconduct of inefficiency, or on account of 

equivalent to professional and technical degree would also 
Physical disability attributable to Military Service 

be eligible for admission to the examination . 
or on invalidnent; who belong to the Scheduled 
Castos or the Scheduled Tribes. 

8 . A candidato who is appointed to Indian Administrativo 

Service and Indian Forcign Service on the results of an 
( xvi ) up to a maximum of three years if a candidate 

at 
is a bona fido displaced person from 

carlier examination , will not be eligible to compete 
erstwhilo 

this examination . 
West Pakistan and had migrated to India during 
the period between 1st January , 1971 and 31st 

9 . Candidates must pay the fees prescribed in the Com 
March , 1973. 

mission s Notice . 
( vii ) up to a maximum of eight years if a candidate 

10 . All candidates in Government servico , whether in a 
belongs to a Schedalod Caste Or & Scheduled Tribe 
and is also a bona fido displaced person from erst 

permanent or in temporary capacity or as work -charged om . 

ployces, other than casual or daily rated employees or 
whilo West Pakistan and had migrated to India 

those serving under Public Enterprises will be required to 
during the period between 1st January, 1971 and 

submit an undertaking that they have informed in writing 
31st March , 1973. 

their Head of Office /Department that they have applied for 

thọ Examination . Candidates should note that in case a 
Save as provided above the age limits prescribed can to 

communication is received from their employer by tho 
no cuse be relaxed . 

Commission withholding permission to the candidates apply 
The date of birth accepted by the Commission is that 

ing for /appearing at the examination , their applications 
entered in tho Matriculation ur Secondary School Leaving 

shall be rejected / candidature shall be cancellod , 
Cortificate or in a certificate recognised by an Indian Uni 
versity as equivalent to Matriculation or in an extract from 

11 . The decision of the Commission as to the eligibility 
A Register of Matriculates maintained by a University , which 

or othorwisc of a candidate for admission to the examing 
extract must be certified by the proper authority of the 

tion shall be final. 
University or in the Higher Secondary or an equivalent 

12 . No candidate will be admitted to the Pacliminary / 
examination certificate . These certificates are required to 

Main Examination unless he holds a certificate of admission 
be submitted only at the time of applying for the Civil 

froni the Commission . 
Services (Main ) Examination . 

13 . A candidate who is or has been declared by the Com 
No other document relating to age like horoscopes, affi 

mission to bo guilty of — 
davits , birth extracts from Municipal Corporation, service 
records and the like will be accepted . 

( i ) obtaining support for his candidature by any 

means ; or 
The expression Matriculation Higher Secondary Examina 

( ii ) impersonating ; or 
tion Certificate in this part of the instruction includes the 
Alteroative certificates mentioned above. 

(i ) procuring impersonation by any person ; or 

( iv ) submitting fabricated documents or documents 
Note 1 .-- - Candidates should note that only the date of 

which have been tampered with ; or 
birth as recorded in the Matriculation /Secondary Examina 
tion Certificato or an equivalent Cortificate on the dato of 

( v ) making statoments which are incorrect or false 
submission of application will be accepted by the Commis 

or suppressing material information ; or 
sion , and do subsequent requst for its change will be 

(vi) resorting to any other irregular or improper means 
considered or granted . 

in connection with his candidature for the examina 

tion ; or 
Note 2 . Cand dates should also note that once a date 
of birth has been claimed by them and entered in the records 

( vii ) using unfair means during the examination ; or 
of the Commişsion for the purpose of admission to 30 
Examination , no change will be allowed subscquently or at 

( viii ) writing irrelevant matter , including obscene lan 
any other Examination of the Commission , 

guage or pornographic matter , in the script ( 8 ) ; or 
7 . A candidate must hold a degree of any of the Uni 

(ix ) misbehaving in any other manner in the examina 
versities incorporated by an Act of the Central of State 

tion hall ; or 
Legislature in India or other cducational institution establish 

(1 ) harassing or doing bodily harm to the staff em 
ed by an Act of Parliament or declared to be deemed ag a 

ployed by the Commission for the conduct of their 
University wdor Section 3 of the University Grants Com 

examination ; or 
mission Act, 1956 or possess an equivalent qualification , 

(xi) violating any of the instructions issued to candidates 
Note 1. - Candidates who have appeared at an examina 

along with their admission certficates permitting 
tion tho passing of which would render them educationally 

them to take the cxamination ; or 
qualified for the Commission s oxamination but have not 
been informed of the result as also the candidates who 

( xil ) attemoting to commit or as the case may be abett 
Intend to appear at such a qualifyine examination will 

ing the commission of all or any of the acts specifi 
also be eligible for admission to the Preliminary Examina 

ed in the foregoing cląuscs ; may, in addition to 
tion . 

rendering himself liable to criminal prosecution , be 
liable 


A11 candidates who are doclared qualified by the Com . 
mission for taking the Civil Services (Main ) Examination 


(a ) to be disqualified by the Commission from 

examination for which he is a candidate ; or 


the 
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in Services mentioned against that Service in col. ( ü ) below 
on the results of this examination . 


(b ) to be debarred cither permanently or for a specificd 

period 
( i) by the Commission , from any examination or 

solection held by them ; 
(ü ) by the Central Government from any employ 

ment under them ; and 
( c ) if he is already in scivice under Government to 

disciplinary action under the appropriate rules : 


SI. Scivice to wluch appointcal. Sei vices for which eligible to 

Compete 


No. 


- - 


- 


- - - - - 


- 


(1) 


12 ) 


( 3 ) 


Provided that no penalty under this rule shall be impos 
cd excopt after 

(i ) giving the candidate an opportunity of making such 

representation in writing as he Day wish lo nake 

in that behalf; and 
( ii) taking tho ropresentation, if any, yubmitted by the 

candidate , within the period allowed to him , into 
consideration , 


1 . Indian Police Suvice IAS, IS dad Cential Scr 

Vlecs Group A . 
2 . Central ServiusGroup 1 IAS, IFs an IPS 
3 . Central Servics Group B (11 - IAS, LPS and Central Services 

clucmg Civil and Police Ser - Group A . 
Vices 1 Union içrritories) 

- - - - - - - -- 

- - - - 
18 . Success in the examination confors Do light to ap 
poinnení unless Government af satisfied after such 
enquiry as may be considered necessary that the candidate, 
having leged to his ch .11actel aud antecedents is suitable 
10 all lexpculs toi ppointment to the Sorvice . 


14 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the Preliminary Examination as may be fixed by the 
Commission at their discrt tion shall be admitted to the 
Main Examination , and candidates who obtain such mini 
mum qualifying marks in the Main Examination (written ) 
as may be fixed by the Commission at their discretion shall 
be summoned by them for an interviçw for a porsonality 
test : 


19 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the Service . A 
candidate who after such medical examination as Govorn 
nient or the appoiptment authority , as the caso may be , 
may prescribed 18 found not to satisfy these requirements 
wilı not be appointed . Any candidate called for the Per 
sonality Test by the Commission may be requjied to under 
go medical examination . No tee shall be payable to the 
Medical Board by the candidate for the medical examination . 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or Scheduled Tubes may be summoned for an interylew 
for a personality test by the Commission by applying re 
laxed standards in the Preliminary Examination as well 
. as main Examination (Written ) if the Commission is of the 

opinion that sufficient number of candidates from there 
communities are not likely to be summoned for interview 
for a personality test on the basis of the general standard in 
order to fill up the vacancies reserved for them . 


15 . After the interview , the candidates will be arrang d 
by the Commission in the ordor of merit as disclosed 
the aggregate marks Anally awarded to each candidate in 
the Main Examination (Written examination As well HS 
interview ) and in that order so many candidates are found 
by the Commission to be qualified by the examination shall 
be recommended for appointment up to the numgher of 
uprcscrved vancancies decided to be filled on the results of 
the examination : 


Note ,- - In order to prevent disappointment candidatos are 
advised to have themselves examined by a Government 
Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before 
applying for admission to the cxamination . Particulars of 
the nature of the medical test to which candidates will be 
subjected before appointnient and of the standard required 
are given in Appendix IIT to these Rules. For the disabled 
cx - Defence Services personnel the standards will be relaxed 
consistent with the requirem :nts of the Service ( s ) . 
20 . No person , 
(u ) who has entered into or contracted a marriago 

with a person having a spouse living, or 
(b ) who , having a “ pousc living has entered into or 

contracted a marriage with any person shall be 

eligible for appointment to Service : 
Provided that the Central Government may . if satisfied 
that such marriage is permissible linder the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and there are other grounds for go doing excmpt any person 
from the operation of this rule. 


Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Casies or the Scheduled Tribes may, to the extent the num 
ber of vacancies reserved for the Scheduled Castes and tho 
Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general 
standard be recommended by the Commission by a relaxed 
standard to make up the deficiency in the reserved quota , 
subject to the fitness of these candidates for appointment 
to the Services irrespective of their ranks in the order of 
merit at the examination . 


21. Candidates are inforrel that some knowledge of 
Hindi prior to entry into service would be of adyantage in 
passing departmental etaminations which candidates bave to 
take after entry into service , 


16 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates , shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commis 
sion will not entor into correspondence with them regarding 
the result.. 


22. Brief particulars rolating to the Services /Posts to which 
recruitment is being made through this examination are 
given in Appendix II , 

P. N . KOHLI, Under Secy . 


17. Due consideration will be given at the time of making 
appointments on the results of the examination to the pre 
forçoces expressed by a candidate for various Services at 
the time of his application . The appointment to various 
Services will also be governcd by the Rulcs / Regulations in 
force as applicable to the respective Services at the time 
of appointment : 


Provided that a candidate who is appointed to a Service 
in IAS or IFS on the results of an earlier eyanyination , will 
not be considered for annointment to ny other Service on 
the results of the examination : 


APPENDIX I 

Section I 

Plan of Examination 
The competitive examination comprises two 
uccessive stages : 
( i) Civil Services Preliminary Examination 

(Objective Type) for the selection of 
candidates for Main Examination ; and 


Provided further that candidate aho is annointed to a 
Service mentioned in col (ii ) helow on the results of an 
earlier examination will ho considered only for appointment 
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Paper II One subject to be selected 300 marks 

from the list of optional 
subjects set out in Para 2 below 


Total : 450 marks 


(ii) Civil Services Main Examination 

(written and Interview ) for the selec 
tion of candidates for the various Ser 

vices and posts . 
2 . The Preliminary Examination will consist of 
two papers of Objective type ( multiple choice 
questions) and carry a maximum of 450 marks in 
the subjects set out in sub - section ( A ) of Section 
II . This examination is meant to serve as a sc 
reening test only ; the marks obtained in the 
Preliminary Examination by the candidates who 
are declared qualified for admission to the Main 
Examination will not be counted for determining 
their final order of merit. The number of candi 
dates to be admitted to the Main Examinaiion 
will be about twelve to thirteen times the total 
approximate number of vacancies to 
be filled in the year in the various 
Services and Posts. Only those candl 
dates who are declared by the Comission to have 
qualified in the Preliminary Examination in a year 
will be eligible for admission to the Main Exami 
nation of that year provided they are otherwise 
eligible for admission to the Main Examination . 

3 . The Main Examination will consist of a 
written examination and an interview test. The 
written examination will consist of 8 Papers of con 
ventional essay type each carrying 300 marks in 
Me subiects set out in sub -section ( B ) of Section II . 
Also sce Note ( ii ) under para I of Section II ( B ) . 

4 . Candidates who obtain such minimum quali 
fying marks in the written part of the Main Exami 
nation as may be fixed by the Commission at their 
discretion , shall be summoned by them for an 
interview for a Personality Test vide sub -section 
C of Section IT. However , the papers on Indian 
Languages and English will be of qulifying naturo . 
Also see Note ( ii ) under para I of Section II ( B ) . 
The marks obtained in these papers will not be 
counted for ranking. The number of candidates 
to be summoned for interview will be about twice 
the number of vacancies to be filled . The in 
terview will carry 250 marks (with no minimum 
qualifying marks ). 

Marks thus obtained by the candidates in the 
Main Examination (written part as well as in 
terview ) would determine their final ranking. 
Candidates will be allotted to the various Services 
keeping in view their ranks in the examination 
and the preferences expressed by them for the 
various Services and posts . 

Section L 


2 . List of optional subjects 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 


Psychology 
Sociology 


Statistics 

Zoology 
Note ( i) Both the question papers will be of the 

objective typo (multiple choice ques 
tions ) . For details including sample 
questions, please see " information to 
candidates regarding the objective typo 

questions" at Appendix IV . 
(ii) The question papers will be set both in 

Hindi and English . 
(iii ) The course content of the syllabi for 

the optional subjects will be of the de 
degree level. Details of the syllabi aro 

indicated in Part A of Section III . 
(iv) Each paper will be of two hours dura 

tion . 
B . Main Examination 

The written examinatitp will consist of the ful 
lowing papers : 
Paper I One of the Indian Languages to be 

300 marks selected by the candidato 
from the languages included in the 

Eighth Schedule to the Constitution . 
Paper II English 

300 marks 
Papers General Studies 

300 marks 
III and IV 

for each 
paper 


w 


ation" 


Can 


Scheme and subjects for the Preliminary ind 
Main Examinations. 
A . Preliminary Examination 

The examination will consist of two papers. 


Papar I General Studies 


150 marks 
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Paper V , VI, VII and VIII – Any two 
subjects to be selected from the list of 
the optional subjects set out in para 2 
below . Each subject will have two 
papers. 

300 marks 
for each 

paper 


Interview 


Test will carry 250 marks . 


Note (i) The papers on Indian Languages 

and English will be of Matriculation or 
equivalent standard and will be qua 
lifying nature ; the marks obtained in 
these papers will not be counted for 
ranking 


Note ( ii ) The papers on General Studies and 

Optional Subjects of only such candi 
dates will be evaluated as attain such 
minimum standard as may be fixed by 
the Commission in their discretion for 
the qualifying papers on Indian Langu 
ago and English . 


Note (iii ) The paper I on Indian Languages 

will not, however. be compulsory for 
candidates hailing from the North 
Eastern States Union Territories of 
Arunachal Pradesh , Manipur, Megha 
laya , Mizoram and Nagaland and also 
for candidates hailing from the State of 
Sikkim . 


Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce and Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Literature of one of the following languages : 

Assamese , Bengali , Chincse , Gujarati, 
Hindi, Kannada, Kashmiri, Marathi, Ma 
layalam , Oriya , Pali , Punjabi, Sanskrit , 
Sindhi, Tamil, Telugu , Urdu , Arabic , 
Persian , German , French , Russian and 

English . 
Management & Public Administration . 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science and International Relations 
Psychology 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note (i) Candidates will not be allowed to offer 

the following coinbulations of subjects : 
( a ) Political Science and International Ro 

lations and Management and Public 

Administration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Ma 

nagement and Public Administration ; 
( c ) Anthropology and Sociology . 
( d ) Mathematics and Statistics ; 
( e ) Agriculture and Animal Husbandry and 

Veterinary Science ; 
(f) of the Engineering subjects , viz ., Civil 

Engineering , Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering — not more than 

one subject. 
( ii ) The question papers for the examination 

will be of conventional essay type . 
( iii) Each paper will be of three hours dura 

tion . 
( iv ) Candidates will have the option to ans 

wer all the question papers , except the lang 
uage papers viz ., Paper I and II above , in 
any one of the languages included in the 
Eighth Schedule to the Constitution or in 

English . 
( v ) Candidates cxcrcising the option to answer 

papers II to VIII in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Con 
stitution may, if they so desire , give English 
version within brackets of only the descrip 


Note ( iv ) For the Language papers, the 

script to be used by the candidates will 
be as under - - 


Language 


Script 


. 


. 


. 


. 


, 


Assamese 
Bengali 
Gujarati 
Hindi , 
Kannada 
Kashmiri 
Malayalam 
Marathi 
Oriya . 
Punjabi 
Sanskrit 
Síodhi 


Assameso 
. Bengali 

Gujarati 
. Devanagari 

Kannada 
Persian 
Malyalain 
Devunugari 
Oriya 
Gurmukhi 
Devnagari 
Devnagari 
Or Arabic 
Tamil 

Telugu 
, Persian 


Tamil 


Telugu 


Urdu 


. 


. 


2 . List of optional subjects : 


Agriculturc 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 


opted by 


andrents of thought 
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tion of the technical terms, if any, in addi only in their special subjects of academic study but also 

in the events which are happening around them both within 
tion to the version in the language opted by 

and outside their own state or country as well as in modern 
them , 

currents of thought and in new discoveries which should 

rouse the curiosity of well educated youth , 
Candidates should , however, note thai iſ they 
misuse the above rule , 2 decision will be 

SECTION III 
made on this account from the total marks 

SYLLARI FOR THE EXAMINATION 
otherwise accruing to them and , in extreme 
cases, their script (s) will not be valued for 

PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 
being in an unauthorised medium . 

COMPULSORY SUBJECT 
( vi ) The question papers other than language 

General Studies (Code No. 99 ) 
papers will be set both in Hindi and English . 

The paper on General Studies will include questions cover 

ing the following fields of knowledge : 
( viii ) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section III . 

General Science, 

Current events of national and international importance , 
General. 

History of India . 
(i ) Candidates must wiitc the papers in their own hund, 

World Geograpby, 
Jo no circumstances, they will he allowed the help of A 

Indian Polity and Economy, 
scribe to write the answers for them . 
(ii ) The Commission have discretion to 

Indian National Moveruent and also Questions on General 
fix qualifyiog 

Alontaf Ability . 
marks in any or all the gubjects of the examination , 

Duy12ons On General Science will cover general apprecia 
( iii ) If a caudidate s handwriting is not easily legible , a 

tun and understanding 
this ratungnis from easily lexible ,a 

of science , including matters of 
deduction will be made on this account from the total marks 

« Tytury observation and experience , as may be expected 
otherwise accruing to him . 

VII Woll educated person who has not made a special study 

if wny scientific discipline . 
(iv ) Marks will not be allotted for mere superficial kpow 

In History , emphasis will bo on 
14 . general understanding of tho subject in its social, eco 
nomic and political aspects . In Gcography , emphasis will be 

un Gcography of India . Questions on the Geography of Todia 
( v ) Credit will be given for orderly , effective, and exact 
expression combined with due cconomy of words in all sub 

will relate to physical, social and economic Geography of the 

country , including the main features of Indian agricultural 
jects of the examination , 

and natural resources . Questions on Tadian Polity and Eco 
( vi) in the question papers, wherever necessary questions 

nomy will test knowledge on the country s political system , 
involving the Motric System of weights and measuics Only 

panchaysti raj, community development and planning in India . 
will be set. 

Questions on the Indian National Movement will relate to the 

nature and character of the nineteenth century resurgence , 
(vi ) Candidates should use only International form of 

growih of nationalisin and attainment of Independence . 
Indian numerals (i.e. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 , etc .) while answering 
question papers. 

OPTIONAL SUBJECTS 


Iedge . 


Could Nos, (given in brackets ) to bo uscd in filling up 
the application form . 


( vii ) Candidates arc permitted to bring and use battery 
operated pocket calculators for conventionat ( essay) type 
papers only . Loaning or inter -changing of calculators in the 
Examination Hall is not permitted , 


Agriculture (Code No . 01) 


It is also important to note that candidates are not por 
mitted to uso calculator for answering objective type papers 
( Test Booklets ) . They should not therefore bring the name 
inside the Examination Hall. 


Agriculture , its importance in national economy; factors 
determining agro -ecological zone and geographic distribution 
of crop plants . 


Important crops of India , cultural practices for cereal , 
puſses, oilseed , fibre, sugar and tuber crops and tho scientific 
basis for these crop rotation ; multiple and relay cropping 
intel cropping and mixed cropping. 


C . Intervicw test 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
havo before bein u record of his carcer. He will he asked 
questions on matters of genera ] interest. The object of the 
interview is to assess the personal suitability of the candidate 
for a career in public service by a Board of competent and 
unbiased observers. The test is intended to judge the mental 
calibre of a candidate . In biogd terms this is really in asscas 
ment of not only his intrllectual qualities but also cocial traits 
and his interest in curient affairs . Some of the allalities to be 
judged are mental alertness , critical powers of assimilation s 
clear and logical exposition , balance of judgement variety 
and depth of interest, ability for social cohesing and leader 
Whip , intellectual and moral idicerity , 


Soil as a medium of plant growth aod its composition , 
mineral und organic conquitients of the soil and their role lo 
cior production ; chemical, physical and microbiological 
properties of the soils, Essential plant nutricnts , their func 
tions, occurience and cycling in soils, principles of soil ferti 
lity and its cvaluation for judicious fortiliser Use . Organic 
manures and bio - fertilizers; straight, complex and mixed fer 
tilisers manufactured and marketed in Ièdia , 

Principles of plant physiology with reference to plant nutri 
tion , absorption translocation and metabolism of nutrients. 
Diagnosis of nutrierit deficiencies and their amefloration ; 
photosynthesis md respiration , growth and development 
auxins and harmones in plant growth , 

Elements of Genetics and plant breeding as applied to 
improvement of crops ; development of plant hybrids and 
composites, important varieties, hybrids and composites of 
major crops . 

Important fruit and vegetable crops of India , the package 
of practices and their scientific basis, crop fotations, inter 


2 . The technique of the intervicy is not that of a strict 
cross -oxamioation but of a natural, though directed and pur 
posive conversation which is intended to reieal the mental 
qualities of the candidate . 


3 . The interview test is not intended to be a test either of 
the specjulised or general knowledgo of the candidates which 
has been already tested through their written papers. Candi 
dates are expected to have taken an intelligent interest not 
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cropping and companion crops, role of fiuits and vegetables Chemistry of the common elemonts and their compounds 
in human nutrition ; post barvest handling and processing of 

ticated especially from the point of view of periodic classi 
fruits and vegetables , 

fication . Principles of cxtraction , isolation of common ole 

ments. 
Serious pests and discases affecting major ciops. Principles 
of pest control, integrated control of pests and diseages ; 

Werner s theory of coordination compounds . Electronic 
proper use and maintenanco of plant protection equipment, 

configurations of complexes involved in the common metal 
Principles of economics as applied to agriculturo ; Farm 

lurgical and analytical operations . 
planning and resource management for optimal production, 
Farming systems and their role in regional economies . 

Structures of hydrogen peroxide , persulťuric acids, dibo 

rane, aluminium chloride and the important oxyacids of 
Philosophy objectives and principley of extension. Extension nitrogen , phosphorus, chlorine and sulphur. 
organisation at the State , District and block levely - - their 
structure , functions and responsibilities . Methods of Commu Inert gases : Isolation and chemistry. 
nication , Role of form organisations in extension service . 

Principles of inorganic chemical analysis , 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , sodium 
Botany (Code No. 02 ) 

hydroxide , ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 

2010 artificial fertilisçis. 
1. ORIGIN OF LIFE - - Basic ideas on the origin of carth , 
origin of life , chemical and biological evolution . 

2 . Organic Chemistry : 
2 . MORPHOLOGY , BASIC ANATOMY AND TAXONO 
MY - Elementury knowledge of structure differentiation and 

Modern concepts of covalent bonding, Electron displace 
function of various types of tissues and organş . Principles of 

inents - inductive , mesomeric and hyperconjugative effocie, 

Effect of structure on dissociation constants of acids and 
nomenclatuie , classification , and identification of plants , 

buhes. Resonance and its applications to Organic Chemistry . 
3 . PLANT DIVERSITY - - A general account of structure Principles of organic reaction mechanisms, addition Ducleo 
and reproduction of viruses , algae , fungi, licheng , bryophytes , phillic and electrophillic substitution , 
pteridophytes, gymnosperms and angiospermy. Concept of 
alternation of generations 

Alkancs, alkenes and alkyries. Petroleum as a source of 

organic compounds. Simple derivatives of alipbatic com 
4. PLANT FUNCTIONS -- Elementary knowledge of photo 

pounds : Alcohols, aldehydes, Ketones, acids, halldes , esters, 
synthesis , nitrogen metabolism , respiration , enzymes , mineral 

ethers, amines, acid anhydrides , chlorides and amides. Mono 
nutrition and water relations. 

basic hydroxy . Ketonic and amino acids. Malonic and 
5. PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT - Dynamics 

acotoacetic esters , unsaturated and dibasic acids. Lac 

tic , tartaric , citric , mafcic and flimaric acids. Carbo 
of growth and growth hormones. Physiology of flowering 

hydrates; classification and general reactiong, Glucosc , fruc 
and seed germination . 

tose and sucrose . Organo -metallic compoļinds, Grignard rea 
6 . REPRODUCTION - Sexual and Asexual reproduction gents. 
Mechanism of pollination and fertilization Development of 
sted , 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 

cept of conformation . 
7 . CELL BIOLOGY - Cell structure and function of or 
ganelles. Mitosis and meiosis . 

Benzene and its simple derivatives : Toluene, xyfencs, 
8 . GENETICS - Concept of gene, laws of inheritance , mul 

phenols, halidca , nitro and amino compounds, Benzoic , sall 

cylic , cinnamic , mandellic and sulphonic acids. Aromatic 
tation and polyploidy. Genetics and plant improvement. 

aldehydes and ketoncs . Diazo azo and hydrozo compounds : 
9 . EVOLUTION - - A general account. 

Aromatic substitution . Naphthalano , pyridine and quiniline ; 

Synthesis, structure and simple rencitods. Simplo Chemistry 
10 . PLANT PATHOLOGY - A general account of im 

of economically important materials, eg , Coal Tar , celluloge , 
portant diseases of crop plants of India and their control. starch , oils fats, protein and vitamins . 

11 . PLANT AND HUMAN WFIFARE Role of plants 3. Physical Chemistry : 
in human life. Importance of plants violding food, fibres , 
wood and drugs. 

Kinetic theory of gasce and gas laws, Maxwell s law of 

distribution of velocities Van der Waal s equation . Law 
12 . PLANTS AND ENVIRONMENT - A general account of corresponding states. Tiquefication of gasca . Specific heats 
of vegetation of India, An elementary knowledge of ecosys 

of gasen , Ratio of Cp Cv. 
tems. 

Thermodynamics: the first law of the thermodynamica . 

Isothermal and adiabatic oxpansions, Enthalpy, Heat capa 
Chomistry (Code No. 03 ) 

cities Thormochemistry. Heats of reaction , formation , 

solution and combustion . Calculation of hond energles . 
1. Inorganic Chemistry : 

Kirochoff s equation . 
Atomic Number, Electronic configuration of clements . Criteria for spontan ous change . Second law of Ther 
AUFBAU Principle Hunds Multiplicity Rufe, Pauli s Exclu modynamic , Entropy Freç cnergy , Criteria of Chemical equi 
sion Principle , Long Form of periodic classification of elc librium 
ments. Transition clements and their salient characteristics . 

Solutions, Osmotic pressure lowering of vapour pressures, 
Atomic and ionic radii , jonization potential, electron afill depression of freezing point, elevation of boiling point. 
nity and electronegativity , 

Determination of molecular weights in solution . Association 
Natural and artificial radioactivity , Nuclear fission and 

and dissociation of solutes , 
fusion . 

Chomical equilibria . Law of mass action and its applica 
Electronic Theory of valency . Elemontary ideas about 

tion to homogeneous and heterogeneous cguflibria , Le Cha 
sigma and pi-bonds, hybridization and directional naturo of 

telier principle and its applications to chemical equilibrium , 
covalent bondo , 

Chemical Kinetics : Molecularity and order of a reaction , 
Oxidation states and oxidation number, Common oricising First order and second order reactions. Determination of 
and reducing agents . Tonic equation , 

order of a reaction temperature coefficient and energy of 
Bronsted and Lewis theories of acids and hases. 

activation , collision theory of reaction rates. Activated com 
plex theory, 


y anos. Deand ented . com 


L 


ILLMT 


LAVETI 


86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PARTISEC . 1] 
- 

- - - 
Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , conduc 

Seepage ; Construction of flow 
tivity of an electrolyte ; equivalent conductivity and its varla 

nets . 
tion with dilution ; solubility of sparingly solublo salts ; clec 

Determination of shear strength 
trolytic dissociation . Ostwald s dilution law ; anomaly of 

parameters for diflerent drain 
strong electrolytes ; solubility product, strength of acids and 

age and stress conditions 
bascs ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; buffer 

Triaxial, uncontined and 
action ; theory of indicators, 

direct shcar tests . 
Roversible cells, Standard hydrogen and calomel electrodes . 

Earth pressure theories - Ran 
Electrodes and redeox - potentials, Concentration cells. Deter 

kino s and Coulomb s analyti. 
mination of pH , Transport number , Ionic pioduct of water . 

cal and graphical methods ; 
Potentiometric titrations. 

stability of slupes. 

Şoil consolidation - Terzaghi s 
Phase rules : Explanation of the term involved . Appti 

theory for one dimensional 
cation to one and two components systems, Distribution 

consolidation ; rate of settle 
Law . 

ment and ultimate settlement, 

effective stress pressure dis 
Colloids : General Datuie of colloidal solutions and their 

tribution in soils ; soil stabi 
classification , general methods of preparation and properties 

lization , 
of colloids. Coagulation Protective action and gold number . 
Absorption . 

Foundations - Boaring capacity 

of footings, piles , wells , sheet 
Catalysis : Homogençous iind heterogençoug catalysis Pro 

piles . 
motory . Poisoning. 

Fluid Mechanics : 

Properties of Fluids. 
Photochemistry : Laws of Photochemistry . Şimple nyne 

Fluid Statics - Prossure at a 
rical problemas . 

point; forces on plane and 

curved surfacos ; buoyancy 
Simple numerical and conceptical problenis based on the 

stability of floating and sub 
full syllabus. 

merged bodies, dynamics 
of Fuid Flow - - Laminar and 

turbulent flow ; equation of 
Civil Engineering (Code No. 04 ) 

continuity ; energy and mom 

entum equation ; Bernoulli s 
Statics : Coplaner and multiplaner systems 

theorem ; cavitation . 
frco body diagrams ; controid ; 
second momciit of plano figure 

Velocity potential and stream 
force and funicular polygons ; 

function ; rotational an irrotat 
principle of virtual work sus: 

ional flow ; Vortices ; flow not . 
pension systems and catenary , 

Fluid flyw masurement. 
Dynamics : Units and dimensions ; Gravita 

Dimensional analysis - Units 
tional and absoluto systems ; 

and dimensions - non -diomen 
MKS & S .I, Units. 

91onal nuimbers , Buckinghams 

pi- the rem , principles of sim 
Kinematics : Rectilinear and Curvilincar motion : 

ilitude and application . 
relative motion ; instantancous 

Viscous flow - Flow betwoon sta 
centre , 

tic plate and circular tubes ; 
Kinetics : Mass moment of inertia ; simple 

boundary layer concepts : 
harmonic motion ; moment 

drag and lift, 
tum and impulse ; equation of 

Tacompressible flow through pipes 
motion of a rigid body rotat 

Laminar and turbulent 
ing about a Dxd axis . 

flow critical velocity ; frinction 

loss ; loss due to sudden on 
Strength of Materials : Homogeneous and isotropic mod . 

Largemont and contra tion ; 
ia stress and strain ; elastic con 

onergy grade lines . 
stants ; tonsion and compress 

Open chinnollow uniform and 
ion in one direction , riveted 
and welded joints . 

non -uniforin flows; specific 

enorgy and critical depth ; 
Compound stresses - Principal 

gruadually variou flow ; 
stresses and principal strains , 

yurfaco profilos ; stunding wavo 
simplc theories of failure. 

ſla 112 . Surges and waves . 
Bending moments dpd shear Surveying ; 

General principles; sign con 
force diagrams. . 

Ventins; surveying instru . 
Theory of bcgdig ; shear stress 

Dents and their adjustments 
distribution in cross -section of 

recording of survey observa 
beans; Deflection of beams. 

tions ; plotting of maps ani 

sations; errous uni thoir ad 
Analysis of laminated beams; 

Juştuents . 
and non -prismatic structures . 

Morsurement of distances, direct 
Theories of coluinns ; middle . 

ions and licights , correction to 
third and middlo fourth rules - 

inozyurou lengths and bear 

10 ) ; correction for local attr 
Three pinned arch ; analysis of 

actions , in Aşurontof huri 
simplc frames . Torsion of 

zontal ani vertical angles , 
shafts ; combined bending, 

levelling oporations; refrac 
direct and torsional stresses in 

tion al curvatury correc 
shafts . 

tions . 
Strain energy in elastic deform 

Chain and complis survey : the 
ation ; impact, fatigue and 

ololite and tachoometric 
creep . 

traversing ; traverse computa 
Origin 
Soil Mechanics ; 

tion ; plano table surv - y ; solu 
of soils, classificatior 
void ratio , moisture content 

tion of two and throc p nts 
permeability ; compaction . 

problems. contour surveying 
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Setting out directions and grades 
types of curves , setting out of 
curves and excivation lines for 
builling foundations. 


COMMERCE ( CODE NO . 05 ) 
PART I : ACCOUNTING 

Accounting equation . Concepts and Conventions Generally 
Accepted accounting principles - Capital and revenue expen 
dituros and receipts - Preparation of the financial statements 
including statements of sources and application of funda — 
Partnership accounts including dissolution and pencemeal 
distribution among the parties - - Accounts of non - profit or 
ganisations— Preparation of accounts from incomplete re 
cord . — Company Accounts - Issue and redemption of shares 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of bonus 
share - Accounting for depreciation including accelerat 
ed methods of providing depreciation Inventory valua 
tion and control. 

Ratio Analysis and interpretation -- Ratios relating to 
short- term fiquidity , long term solvency and profitability 
importance of the rate of return on investment ( ROI) in 
evaluating the overall performance of a business entity . 


Nature and objects of auditing - Balance Sheet and conti 
nuous audit - Statutory management and operational audita — 
Auditors working raper . .. Internal control and internal 
audit - - Audit of proprietory and partnership firms- Broad 
outlines of the company audit. 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND SFORE 
TARIAL PRACTICE 


Distinctive Features of different forms of business organi 
sation , Formalities and documents in fronting a joint stock 
Company — Doctrine of indoor inanagement and principle of 
constructive notice - Tynes of securities and methods of 
their issue Economic functions of the new issues market 
and stock exchange - Business combinations - Control of 
mononoty houses - Problems of modernisation of industrial 
enterprises Procedure and financing of export and import 
frade - Incentives for export promotion - - Role of the EXIM 
Bank - - Principles of insurance ; Life , fire and marine . 
Management functions : Planning , Organising , Staffing 
Directing Coordination and Control. 

Organisation structure : Centralisation and decentralisation , 
delegation of authority span of control. management by 
objective (MBO ) , and Management by exception 

Office Management : scope and principles Systems and 
routiner Handling of rocords - Office equipment and machi 
nes - - Impact of Organisation and methods (O & M ) 

Company Secretary : Functions and scope - Appointment, 
ovalifications and disqualifications - - Rights, duties and flabili . 
tics of company secretary - Drafting of agenda and minutes 


PART II 

Economic growth and development : Meaning and mea 
surement; characteristics of underdevolopment; rate and 
pattern , Modern Economic Growth ; Sources of growth dis 
tribution and growth problems of growth of developing 
cconomies. 
PART ID 

Indian Economy : India s cconomy since Independence ; 
trends in population growth since 1951 ; Population and Pover 
ty ; general trends in National Income and related aggre . 
gates ; planning in India : objectives , strategy and rate and 
pattern of growth ; problems of industrialişation strategy ; 
Agricultural growth since Independence with special refer 
ence to foodgrains; upomployment; nature of the problem 
and possible solutions , Public Finance and Economic 
Policy. 

ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 07 ) 
Primary and secondary cells, Dry accumulators, Solar Cells, 
Steady stato analysis of dc, and a c. networks ; network 
theorems: network functions, Laplace techniques, transierft 
response ; frequency response ; three - phase networks ; induc 
tively coupled circuits . 

Mathematical modelling of dynamic ligear systems, trans 
fer functions, block diagrama; stability of control systems, 

Electrostatic and magnetostatic field analysis Maxwells 
equations, wave equations and electromagnetic waves. 

Basic methods of measurements , standards, crror analysis ; 
indicating instruments , cathode- ray oscilloscope ; measurement 
of voltage ; current; power resistance, inductance , capacitanco , 
frequency, time and flux ; electronic metors. 

Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
electronic Circults ; single and multistage audio , and radio 
small signal and large signal amplifiers ; oscillators and food 
back Amplifiers; waveshaping circuits and time base genera 
tors ; multivibators and digital circuits; modulation and de 
modulation circuits. Transmission line at audio , radio and 
UH frequencies; Wire and Radio communication . 

Generation of e.m f, and torque in rotation machine ; 
motor and generator characteristics of dc. gynchronous and 
induction machines, equivalent circuits: commutation , 
starters ; phasor diagram , losses , regulation ; power transfor 
mers . 

Modelling of transmission lines , steady state and transient 
stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
tective devices and schemes for power systen equipment 

Conversion of ac, to d . c, and d .c, to ac, controlled and 
uncontrolled powor; speed control techniques for drives, 

GEOGRAPHY ( Code No. 08 ) 
Section A : General Principles 

(1) Physical geography , 
(ii) Human geography . 
( ii) Economic geography, 
( iv ) Cartography. 

( v ) Dovelopment of geographical thought, 
Section B : Geography of the World 

(i) World landforms, climates, soils and vegetation , 
( li ) Natural regions of the world , 
(iii) World population dietiibution and growth ; races of 

mankind and international migrations; cultural 

realms of tho world , 
( iv ) World agriculture , fishing and forestry ; minerals and 

energy resources ; world industries . 
( v ) Regional study of : Africa , South - East Asia , S .W . 

Asia , Anglo -America, U .S .S.R .; and China , 

n C : Geography of India . 
(1) Physiography, climate , soils and vegetation . 
( li ) Irrigation and agriculture ; forestry and fisheries. 
( hi ) Minerals and cnergy resourcos. 
( iv ) Industries and industrial development, 
( v ) Population and settlements. 


ECONOMICS (Code No 06 ) 


PART I 

1. National Economic Accounting : National Income Ana 
lysis , generation and Distribution of India and related aggre 
pates Gross National Product, Net National Product, Gross 
Domestic Product & Net Domestic Product ( at market prices 
and factor costs ) ; at constant and current prices, 

2 Price Theory : Law of demand ; Utility analysis and 
Todifference curve techniques , consumer equilibrium ; cont 
curves and their relationships ; equilibrium of a firm under 
different market structuros; pricing of factors of Production 

3 . Monoy & Banking ; Definitions and functions of 
money (M1, M2 M3 ) : Credit creation ; Credit · sources, 
costs and availability ; theories of the demand for money . 

4 . International Trade : The theory of comparative costs; 
Ricardian and Hockacher - Ohlin ; the balance of payments 
and the adjustment mechanism Trade theory and econo 
mic growth and development. 
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GEOLOGY ( Code No. 09 ) 


Section B 

1 . Political and social conditions, 800 - - 1200 . The Cho 


Part I 


las . 


4 . 


Physical Geology - Origin , structure and age of the Earth ; 
Geological agents - hypogene and epigene, processes of wea 
thering atmosphere , hydrosphore and lithosphere and their 
gonstituents ; Volcanoes , carthquakes, geosynchlines and 
mountains ; continental drift . 

Geomorphology . — Basic concepts of geomorphology and 
typical landforms. 

Structural and Field Gcology - Dip and strike ; Climometer 
compass and its use . Folds, faults , joints and unconfor 
mities their description , classification recognition in the field 
and their effects on outcrops. Outliers and inliers , Nappes 
and windows. Elementary ideas of geological surveying and 
mapping — se of contour and topographicul maps . 


The Delhi Sultanate; Administration Agrarian condi 
tions. 
The Provincial Dynastics, Vijaynagar Empire ; Society 
and administration 
The Indo - Islamic culture, Religious movements, 15th 
and 16th centuries, 
The Mughal Empire ( 1556 – 1707) . Moghal . polity ; 
agrarian relations; art, architecture and culture under 
the Mughals. 
Beginning of European commerce . 
Thc Maratha Kingdom and Confederacy . 


5 . 


6 . 
7 . 


Section C 
1 . The decline of the Mughal Empire : the autonomous 

state with special reference to Bengal, Mysore and 
Punjab . 
The East India Company and the Bengal Nawabs. 

British Economic Impact in India . 
4 . The Revolt of 1857 and other popular movements 

against British rule in the 19th century . 
5 . Social and cultural awakening; the lower caste ; trade 

union and the peasant movements. 
6 . The Freedom struggle. 


3 . 


LAW ( Code No. 11) 


Part II 

Crystallography. - Elements of crystal forms and symmetry, 
Laws of crystallography. Crystal systems and classes, Crystal 
* habits and twioning. 

Mineralogy.-- Principles of optics , refractive index , Birefrin 
gence , Pleochroism and extinction , Uses of simple polarising 
microscope . Physical chemical and optical properties of 
minerals . Study of more common rock forming minerals — 
feldspars, quaſtz , amphiboles , pyroxenes, chlorites , micas 
garnets , carbonatos, etc . 

Economic Geology. - Outline of processes of formation of 
ore deposits; origin mode of Occurrence distribution ( in 
India ) and cconomic uses of the following ininerals and orts 
gold iron , Copper , manganese , aluminium , lead and zic , coal, 
petroleum , mica , gypsum . 
Part III 

Petrology - Classification of rocks. Important rock types 
of India , 

Forms, structures , textures and Classification of igneous 
rocks Common igneous rocks of India , and their petrogra 
phic characters Magma - its composition , constitution and 
differentiation . 

Origin classification , structural, textural and mineralogical 
characters of sedimentary rocks , Primary structures of sedi 
mentary rocks. 

Metamorphism - agents, kinds and grades of metamorphism . 
Classification , structures and textures of metamorphic rocks, 


1. Administrative Law : 

1. Nature & Scope of Administrative Law , 
2 . Delegated Legislation : 

( i) as distinguished from Administrative Power . 
( ii) Factors leading to its growth . 
( iii ) Restraints on delegation , 
3 . Control : Judicial and Legislative . 
4 . Principles of natural justice & fairness . 
5. Ombudsman and CVC . 
6 . Public undertakings. 

7. Administrative agencies & tribunals . 
2 . Constitutional Law of India : 

Salient features of the Indian Constitution ; preamble ; 
Directive Principles of State policy ; Fundamental Rights ; 
Fundamental Duties , Parliament; President and his powers ; 
Union and State ; Judiciary ; Emergency provisions; Amend 
ment to the Constitution . 


Part IV 

Stratigraphy - - Principles of stratigraphy . Chronological 
sub -divisions, Outlines of Indian stratigraphy. 

Palacontology . - Fossils . - nature , mode of preservation and 
usca . Study of important gcnera of invertebrates and plants 
c . g . brachiopodes, gastropods, ammonities. corals , trilobites 
and echinoidcs. Gondwana fiora. 


3 . Law of Contract : 

General Principles of the Contract offer, acceptano, consi 
derations . capacity to contract. Breach of Contract , Quasi 
contract. ( Ss, 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1871) . 


4 . International Law : 

Nature , Definition , sources of International Law Vis a Vis 
Municipal Law . State Recognition and United Nations Orga 
nisation , International Court of Justice , U , N . Charter and 
Human Rights . 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 
1. Foundations of Indian Culture and Civilisation : 

Indus Civilisation , 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 
Bhagavatism and Brahmanism . 
The Maurya Empire. 
Trade & Commerce in the pre -Gupta and Gupta 
period . 

Agrarian structure in the post -Gupta period . 
6 . Changes in the social structure of ancient India . 


5. Torts and Crimes : 

Definition of Tort and Crime, Nature and Extent of Tor 
tious and Criminal Liability , Vicarioug Liabllity and Stato 
Liability . Principles of Joint Liability , General Defences and 
Exceptions under law of Torts and Crimo. 


MATHEMATICS (Code No. 12 ) 


Algebra . — Development of number system : Natural num 
bers , Integers , Rational numbers, Real and Complex num 
bers , Division algorithm , greatest common divisor, polyno 
mials , division algorithm , derivations, Integral, rational real 
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Production Managements : 


and complex roots of a polynomial, relation between rooto 
and coefficients , repeated roots , elementary symmetric func 
tions, numerical methods of solution of algebraic equations , 
cubic and the quartic (Cardan s method ) . 


Matices. Addition and multiplicationg, elementary row 
and column operations, rank , determinants, solutions of syo 
toms of linear equations. 


Calculus. - Real numbers. order completeness property, 
standard functions , limits , continuity , properties of continu 
ous functions in closed intervals , differentiability , Mean Value 
Theorem , Taylor s Theorem , Maxima and Minima, Applica 
tion to curves — tangent normal properties , Curvature , asymp 
totcs, double points , pointe of inflextion and tracing , 


Thermodynamics : 


Definition of a definite integral of a continuous function 
at the limit of a gum , fundamental theorem of integral cal 
culus, methods of integration , Rectification , quadrature, 10 
lumo; and surfaces of solids of revolution . 


Fluid Mechanics : 


Partial differentiation and its applications, Double and 
Triple Integration . Application to area volume, centre of 
mass moment of inortia otc ., Simple tests of convergence of 
series of positive terms, alternating series and absolute con 
vorgenco , 

Differential Equations . First order differential equations . 
Singular solutions , geometrical interpretations; Moear differen 
tial equatlong with constant coeficients . 


Method and time study, motion 

economy and work spacc de 
sign , operation and flow pro 
cess charts . Product design 
and cost selection of mapu 
facturing process . Break 
even analysis . Site selection , 
plant layout. Materials band 
ling. solection of equip 
ment for job shop and mass 
production , Scheduling, dos 
patoning routing 
Heat, work and temperature , 
First and second laws of 
trerrnodynamics, Carnot, 
Rankine , Otto and Diesel 
Cycles. 
Hydrostatics. Continuity co 

ution . Bernoullis the rem . 
Flow through pipes. Di chuige 
measurement Liminar and 
Turbulent flow , Concept of 

boundary layer . 
Onu dimensional stçacly stato con 

duction through wally and cy 
lipders Fios . Concept of 
thermal boundary layer. 

Heat transfer, coefficient, 
Combined h -at transfer, co 
cfficient. Hcat exchangers . 
Compression and spark ignitlen 
ongines, Compress is, fung an.l 
blowery. Hydraulic pumps 
and turbines. Thermal tur. 
bu machines, Bollors. Flow 
of steam through nozzles 
Layout of power plants . 


Heat Transfer : 


Energy Conversion : 


Eavironmental Control : 


Refrigeration cycles, refrigeration 

equipment - its operation and 
maintenance , important to 
frigerants, Psychometics 
comfort, cooling and debum 
Wiization , 


Geometry. — Analytical Geometry of stiaight lines and 
conics roferred to Cartesion and polar coordinates ; Three dl 
mensional geometry for paneg ; straight lines , sphere and cono. 

Mechanics — Concept of particle, lamina , rigid body , dis 
placement force , mass weight; concept of scalar and vertor 
quantities , Vector Algebra , combination and equilibrium of 
coplanar forces . Newton s laws of Motion , limitations of 
Newtonian Mechanics , motion of a particle in a straight 
line and on a plane. 

MECHANICAL ENGINEER (Code No. 13 ) 
Statics : 

Simple applications of equilibri 

um equations. 
Dynamics : 

Simple applications of oquations 

of motion , Simplo harmonic 

motion , Work energy , power, 
Thoery of Machines: 

Şimple cxamples of links and 
mechanism . Classification of 
gcars , standard gear tooth 
profiles, Classification ofbear 
ings . Function of fly wheel. 
Types of governors . Statics 
And dynamic balancing , Sim 
plo examples of vibration 

of bars . Whirling of shafts. 
Mechanics of Solids : 

Strees,strain , Hook s Law , clas 

tic modulii , Bending moment 
and shearing force dlagrams 
for beams. Simple bending 
and torsion of bramg 
springs , thin -walled cylinders 
Mechanical properties and 

material testing . 
Manufacturing Science: Mechanics of metal cuttng, tool 

Ilfc , economics of machining, 
cutting tool materials . Basic 
machining processos , types of 
machine tools ., transfer lines, 
shearing , drawing, spinning, 
rolling , forging , extrusion : 
Different types of casting and 

welding inethods . 
1177 GI/83 -- 12 


PHILOSOPHY ( Code No. 14 ) 


I. Logic - Symbolle Logic , Syllogism and fallacies, Mathe 

matical Logic, Truth Functional Logic . 
II. History of Indian Ethnics ; Sourco , Types, Meaning of 

Dharma : Ethics and Metaphysics; and Karma and 

Freewill; Karma and Gyana; 
III. History of Western Ethica; Moral standards, Judge 

mont, Oider and progress : Ethics and Emotivision ; 
Determinism and freewil, Crime and Punishment; 

Individual and Society , 
IV . History of Philosophy .- Western ; Indian Orthodox ; 

Tadian Heterodox . 


PHYSICS (Code No. 15 ) 
Mcobanics : 

Units and dimensions, $ , T. units , Newton s Laws of 
Motion , conservation of lincar and angular momentum , 
projectiles , rotational motion moment of Interia , rolling 
motion , Newton s law of Gravitation , planetary motion, arti 
ficial satellities. Fluid motion , Bernoulli s theorem , Surface 
tension . Viscosity. Elastic Constants , bending of beams, 
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torsion of cylindrical bodies. Elementary ideas of special 
theory of relativity . 
Thermal Physics : 

Thermometry, Zeroth , first and second , laws of the mody 
namics, heat engines , Maxwell a relations , Kinetic therory of 
gaşos , Brownian motion, Maxwell s velocity distribution , oqui. 
partition of energy , mean freo path transport phenomena , Van 
der Wallg oquation of stato . Liquefaction of gason . Black 
body cadlation, Plancks law . Conduction in Aolds . 


Section B (Government ) 

1. GOVERNMENT. - Constitution and Constitutional 
Government; Parliamentary and Prosidontial Govornment; 
Federal and Unitary Goverment; Stato and Local Govorn 
mont ; Cabinet Govornmont ; Bureaucracy . 

2 : INDIA . - - ( & ) Colonialism and Nationalism in India ; tho 
antional liberation movomoot and constitutional dovolopment. 


Waves and Oscilllation 

Simplo Harmonic motion ; wave motion ; superposition prin 
ciplo , Damped oscillations, forced oscillations and resonanco ; 
gimplc oscillatory systems; vibrations of rods , strings and air 
columng, Dopplo effect. Ulterasonics . Reverberation and 
Sabine s Law . Reçoidings and roproduction of sound. 


(b ) The Indian Constitution, Fundamental Rights, Diroc 
tivo Principles of Stato Policy; Logiskaturo ; Exocutive, Judi 
ciary, including judicłal Review ; tho Role of Law . 

(c ) Federalism , including Contro State Relations; Parlią 
montary System in India , 

( d ) Indian Federalism compared and contrasted with 
fedoralism to the USA , Canada , Australia , Nigoria and Fede 
mal Republlo of Gormany and tho USSR . 


Optics : 


Nature and propagation of light; Interference : diffrac 
tion ; Polarisation of light; simple interferometers. Determina 
tion of wavelength of spectral lines , Electromagnetic spectrum , 
Rayleigh scattering, Raman effoot. 


Lenses and mirrors ; combination of coaxial thin lenseg : 
Sphonical and chromatic aberrations and thoir COLToction , Mio 
roscopes . Teloscopo. Eye -piocas . Projectors, Photometry . 


PSYCHOLOGY ( Code No. 17 ) 
1 . Scope and methods 
– Sabloot mattor 

mothods of collecting data in laboratory and fola 
wetting 

Naturo of Psychological experiments . 
8 . Development of behaviour 

- auctic factors in human development 
- onvironmental factors in human development 
- maturation 
- structure and function of nervous system : Central, 

peripheral and autonomic , endocrine glands . 


Electricity and Magnetism : 

Elcstoric chargo , fields and potentials Gauss s theorem , 
Electrometors, Dielectrio , Magnotio properties of matter 
and their measuremont. Elementary theory of dia , para and 
ferro magnetism ; hysterosis. Electric currents and thoir pro 
perties. Galvenomoters, Wheatstones bridge and applica 
tions Potentiometers , Faradys lawt of E . M . Induction 
Self and mutual inductance and their applications; altornating 
currents, impedance and resonance ; L -CR -olrcult: Dyr 
mog; Motors ; transformers, Soobeck , Pollior and Thomson 
cffects and applications; olectrolysis, Hall offoct, Hertz exporl 
ment and clectromagpotic waves . Partical accolorators cyclo 
tron . 
Atomic Structure : 

Elcstron — measurement of c and elm Measuroment of 
Plank Constant. Rutherford - Bobraton . X - rays. Bragg s 
Iaw Pbanck Mosley s faw , Radioactivity , Alpha Beta and 
Gamma emissions, Elementary idoag of nuclear structures . 
Fission and fusion reactors . De broglic waves, Eloctron 
Misroscopo. 
Bloctornics : 

Thormionic emission , diodes and triodes , D diodes and 
transistors, simple rectifier, amplifier and oscillator circuna. 


3. Motivation and emotion 

nature of motivation 
Classification of motives 
approachos to buman motivation ; paychoanalytic , 
humanistio , homeostatic 
techniques of measuring motivation 
frustration and conflict of motives 
naturo of emotions 

physiological correlates of emotions 
— axpression of omotions. 


4 . Learning 

nature of learning process 
classical conditioning and operant conditioning 
perceptual loarning 
loarning and motivation 

transfor of training 
- verbal learning; procedures and significance of task 

characteristics. 


U11 


POLITICAL SCIENCE ( Codo No. 16 ) 
Section A (Theory) 

1. (a ) The State — Sovereignty ; Theorios of Soverolgty . 

( 6 ) Theories of the Origin of the States (Social contract 
Historical - Evolutionary and Marxist ) . 
( c) Theories of tho functions of the State (liberal Wol 

fare and Socialist ) . 
2 . Concepts — Rights , Property, Liberty, Equality. Jus 

tioc , 
(b ) Democracy - Electrol process ; Theories of Repro 

sentations ; public opinion , freedom of speech , the 

role of the Press ; Partios and Pressure Groups; 
(c ) Political Theories — Liberalism ; Early Socialism ; 

Marxian Socialism ; Fasciam , 
(d ) Theories of Development and Under -Development: 

Liberal and Marxist. 


5. Remembering and forgetting 

Dature and theoretical approaches 
measurement of retention 
retroactive inhibition 


factors influencing forgetting 
study of short term memory 
constructive nature of memory . 


- 


o . Perception 

- Daturo 


HTT1 


TOT 


turare 
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17. Typos of mental disordors 

paychonourokis ; Anxiety neurosl ; Hysteria: obsossivo 
compulsivo; phobia 
psychosis ; Schizophrenia , Paranoid rcactions, Manic 

depressivo 
- treatment of mental disorders . 


perceptual organisation 
perception of form , colour and dopth 
percoptual constancy and illusions 
role of motivational and social factors in porcep 

tion . 
7 . Thinking 
- its natura 

language and thinking 

Concept formation 
-- problem solving 

inductive and deductive reasoning 
- croative thinking 
8 . Intolligence 
- its nature ; theories of intelligenco 

factors influencing intellectual development 

measurement of intelligence . 
9 . Porsonality 

its naturo 
trait vs, type approach 
biological and socio -cultural determinants of por 
sonality 
personality asuessmente techniques and typos of 
testo. 


SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 
Copcepta : race and culturo ; human evolution ; phasor of 
culturo ; culturo change — cuiture contact, acculturation , cultu 
ral relativism ; socioty ; group, status, rolo ; primary , secondary 
and Toferono groups ; community god association ; social 
truoturo and social organization ; structuro and function ; 
objectivo facto , norms, values and belief systoms; sanctions 
dovlunco ; socio -cultural procon -- - sgimilation , integiation , 
cooperation , competition and conflict, Social Demography, 
Institutions : Kinship system and kinship usages ; rules of 
residence and descent; marriage and family ; economic systems 
of simple and complex societies — barter and cermoni.al ex 
change , market economy; political institutions in pimplo 
and complex socicties; religion in simple and complex socie 
ties ; magic , religion and science . Practices and Organisation , 
Social stratification : Caste , class and estate . 


Communities : village, town , city , region , 


Types of society : tribal agrarien , industrial post - Industriel. 
Constitutional provisions regarding scheduled çastce and 
scheduled tribes . 


rat 


ZOOLOGY (Code No. 19 ) 


10 . Sucialization 

meaning and nature of socialization 
fuctors infilencing socialization , socializatiop 

ktne n Ji dia 
- socialization and dovelopment 
11 . Groups 

nature and typos of groupe 
atructure of groups 
conformity , communication , social facilitation 
decisien Itking in groups, 


1. Cell structure and function Structure of an Animal 
cell ; nature od function of cell organolles; mitosis and mcio 
gis; chromosomes and genes. 


2 . Genral survey and Classification of non- chordates ( up 
to sub - classes ) and chordates (up to orders ) of - Protozoa, 
Porifera , Colenterata , Platyhelminthes , Aschomiothes, A010 
lidia , Arthropoda, Mollusca , Echinodermata and Chordata . 


and 


3. Functional morphology - Reproduction and life history 
of the following type : 


Amoeba, Euglena , Monocystis , Plasmodiun , Paramac. 

clum , Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola, Taenia , Arca 
ris , Noreis, Pheretima, leach , acrustacen ( crab , prawn 
or shrimp) , scorpion , cockroach , a bivalve , & spali 
Balanaglossus, Ascidiun , Amphioxus. 


4 . Comparative anatomy of vertebrates. - - Intergument, en 
doskeleton , locumotory organs, digestive system , respiratory 
syatem , heart and circulatory system , urinogenital system and 
sense organis. 


12 . Leadership 

its nature 
- functions of loader 

- theories of leadership and leadership stylo, 
13, Attitudes 

- its naturo, components of attitudes 
- interpersopal and inteigroup attitudes. 

factors influencing attitude chango 
- measurement of attitudes . 
14. Social Perception 

- detemidants of social perception 
- - person perception 

- perceptual defenco. 
15. Abnormal behaviour 

- criteria of abnormality 
- dynamics of abnormal behaviour 

- stages of psycho-sexual development. 
16 . Coping and Adaptation 

types of defencc -mechanisms 
- reactions to frustration , conflict and stros 

coping with stress. 


5. Physiology . - Chemical composition of protoplasm ; na 
ture and function of cozymes; colloids and hydrogen Ion 
concentration , biological oxidation , Elementary physiology 
of digestion, excretion , respiration , blood, mechanism of cir 
culation , with special reference to man ; physiology of nerve 
impulse . 


6 . Embryology . - Gametogenesis , fertilization , parthenogene 
sis, neoteny , metamorphosis , embryology of Branchiostoma , 
frog and chick . Function of foetal memberane, in mammals . 


7. Evolution . - Origin of life . Principles and ovidence of 
evolution; speciation ; mutation and isolation , 


8 . Ecology. — Biotic and abiotic factors ; concept of eco 
system ; food chain and energy flow : adaptation of Acquatio 
and dolort fauna; parasitism and symbiosis ; elementary Ida 
of factors causing environmental pollution , 
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STATISTICS (Code No. 20 ) 


I. Probability (25 per cent weight) ; 

Classical and axiomatic definitiong of probability, simplo 
theorems on probability with examples, conditional probabi 
lity , statistical independence Bayey theurem , Discreto and 
continuous random variables probability mass function and 
probability density function , cumulative distributions function; 
joint, marginal and conditional probability distributions of 
two variables , functions of one and two random variables, 
moments, moment genorating function chcbichov s inequa 
lity , Binomial; Poisson , Hypo geometric , Negative Binomial, 
Uniform . exponentian , gamma, beta , normal and bivariato 
normal probability distributions Convergenco in probability , 
weak law of largo Lamber , inaplo form of central limit 
theorem . 


II. Statistical Methods ( 25 por cent weight) : 

Compilation , classification , tabulation and diagrammation 
presentation of statistical data , measures of central tendency , 
dispersion , skewness and hurtosis, moagures of aggociation 
and contingency , correlation and linear regression involving 
two variables , correlation ratio , curvo fitting. 


4 . Management : Management of livestock (Pregnant and 
milking cows , young stock ), livestock records, principles of 
clean milk production , economics of livestock farming . 
Livestock housing , 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseason affocting cattlo and draught 
Animals , poultry and pigs. 

2. Artificial insemination, fortility and sterllity . 

3. Voterinary hygione with reference to water , air and 
habitation . 

4 . Principles of Immunisation and vaccination . 

3. Description , systems, diagnosis and treatment of the 
following disca8c8 of : 
( a ) Cattlo : Anthrax , Foot and mouth disease, Had 

morrhagic sopticaemea Rinderpost, Black quarter, 
Tympanitis . Diarrhoda , Pooumonia , Tuberculosis, 

Johncs discase and diseases of new bom calf. 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Radikhet , Fowl Pox , Avian 

loukosie , Marck , Dlagaso . 
(o ) Swin : Swin . fever , hog cholera . 
6. (a ) Poison , used for killing animals . 
(b ) Druge used for doping of race horses and the tech 

piques of detection . 
(s ) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 

animals in captivity. 
(d ) Quaran tino measures prevalent in India and abroad 

and improvements therein . 
Dairy Science : 

1. Study of milk , sonyposition , physical properties and food 
valuo. 

2. Quality control of milk , common tests , legal stndardo . 
3 . Utonells and equipment and their cleaning. 
4 . Organization of Dairy, processing of milk and distri 


Concept of a random sample and statistic , sampling dis 
tributions of X , X , T and F statistics, their properties , esti 
mation and tests of significance bwed on them . Order sta 
tistics and their sampling di- tributions ip case of uniform and 
exponential perent distribution . 


DE 
LUCA 
SI 
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TII, Statistical Inference (25 per cent weight) : 

Thçory of estimation , unbiasedacs , consistency, oficiency , 
Bufficiency . Cramor -Rao Lower bound . beat linear unbiasco 
estimates , methods of estimation, methods of moments, maxi 
mum likelihood, least squarcs, minimum X ? propertior of 
maximuin likolihood estimator (without proof ) . gimple pro 
blems of constructing confidenco intervals. 


Testing of hypothoses, simple and composito hypotheses, 
Statistical tests , two kinds of error, optimal critical regions 
for simple hypotheses concerning one pajamoter , likel]hood 
ratio tests , tests for the parameters of binomial, Poisson , 
uniform , exponential and normal distributions, Chi- squared 
test sign test, run t est, median test, Wilcoxon test rank corro 
lation methods. 


bution , 


5. Manufacture of Indian indigenous milk products . 
6 . Simplo dalry operations. 
7. Micro -organisme found to milk and dairy products . 
4. Diseases transmitted through milk to maŋ . 


AV . Sampling Theory and Design of Experiments (25. DAT 

cent weight ) : 
Principles of sampling, framon and sampling units , sâmpling 
And non sampling errors, simple random sampling , stratified 
Bumpling clinter sampling, systematic sampling , ratio and re 
gression estimates, dosigning of sample surveys with refer 
çaco to recent large scalo surveys in India . 


PART B - MAIN EXAMINATION 
The Main Examination is intended to assess the overall 
intellectual trains and depth of understanding of candidates 
rather than merely tho range of their information and me 
mory , Sufficient choice of questions would be allowed to tho 
Candidates in the question papera , 


Analysis of variance with equal number of observations 
por cell in one, two and threo way classifications, transfor 
mations to stabilize variance . Principles of experimental 
design , completely randomized design , Randomized block 
design , Latin aquare design , tyising plot technique, factorial 
experiments with confounding in 2n design balanced ha 
complete block designs. 
Animal Husbandry & Veterinary Science (Code No. 91 ) 
Animal Husbandary , 

1. General : Importance of livestock in Agilculture , Rola 
tionship between plant and Animal Hushandry , Mixed farm 
Ing. Livestock and milk production statistics , 


The scope of tho syllabus for tho optional subject papers 
for the oxamination is broadly of the honours degree level 
i. c , a level higher than the bachelors degrco and lower than 
the masters degroe. In tho case of the Engineering and law , 
the level corresponds to tho bachelors degreo . 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious descursive proge, and to express 
big ideas clearly and correctly , in English / Indian languago 
concerned . 


2 . Genetics : Elements of genetics and breeding as applied 
to improvement of animals. Broeds of Indigenous and cxotic 
cattle , buffalocs goats , sheon , pigg and poultry and their 
potential of milk , egg. meat and wrol production . 


as follow 


: 


3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding standards, 
computation of ration and mixing of rations, conservation 
of feeds and fodder , 


The pattern of questions would bo broadly 
English 

(1) Comprehension of given passages, 
( il ) Precis Writing. 


( 
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( iii) Usago and Vocabulary . 
( iv ) Short Eassy . 


Important features, scopo and propagation of various 
types of forestry plantations, such as, oxtensionsocial forestry , 
agro - forestry and natural forests . 

Weede, their characteristics, dissemination and association 
with various crops; their multiplications ; cultural, biologi 
cal and chemical control of weeds , 


Processes and factors of soll formation ; classification of 
Indian soils including modoin concepts; Mineral and organic 
constituents of soils and thçir role in maintaining soil pro 
ductivity . Problem soils, extent and distribution in Indir 
and their reclamation , Essential plant nutrients and other 
bencficial clements in soils and plants ; their occurrence , 
factors affecting their distribution , functions and cycling in 
soils. Symbiotic and non -symbiotic nitrogen fixation , Princi 
plo : of soil fertility and its evaluation for judicial fertiliser 
use . 


Soil conservation planning on water shed basis, Erosion 
and runoff management in billy, foot hills and valley lands; 
processes and factors affecting them , Dryland agriculture and 
its problems, Technology for stabilising agriculturo pro 
duction in rainfed agriculture area . 

Water use efficiency in relation to crop production , criteria 
for scheduling Irrigations, ways and means of reducing run 
off losses of irrigation water. Drainage of water -logged 
soils. 


Farm management, scope importance and characteristica , 
farm planning and budgotipg . Economice of different typos 
of farming systems. 


Marketing and pricing of agricultural Imputs and outputs , 
price fluctuations and their cost ; role of cooperativos in 
Agricultural economy, types and systems of farming and face 
tors affecting them . 


Indian Languages -- 

(i) Comprehension of given passagos. 
( 11) Precis Writing . 
( iii ) Usago and Vocabulary . 
(iv ) Short Eassy . 
( v ) Translation from English to the Indian languago and 

vice - versa . 
Noto 1 : The papers on Indian Languages and English will 

bo of Matriculation or cqulvalont standard and will 
be of qualifying nature only . The marks obtainod in 

these papers will not be counted for rapking. 
Note 2 : The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in Englizh and the res 
pective Indian Language ( czcept whero translation 
is involved ) . 

GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper I will cover the follow 
tog areas of knowledge -- 

PAPER I 
( 1 ) Modern History of India and Indian Culture . 
( 2 ) Current ovents of national and international import 

ance . 
(3 ) Statistical analysis , graphe and dlagramg. 

PAPER II 
(1 ) Indian polity ; 
( 2 ) Indian economy and Geography of India , and 
( 3 ) The role and impact of science and techoplogy in 

the developmont of India . 
In Paper I. Modern History of India and Indian Culturo 
will cover the broad history of the country from about tho 
middle of the nineteenth century and would also includo 
questions on Gandhi, Tagoro and Nehru , Tho part relating 
Lo statistical analysis , graphs and diagrams will include exor 
cises to test the candidate s ability to draw common senso 
conclusions from information presented in statistical, graphical 
ur diagrammatical form and to point out deficiencios , limita 
tions or inconsistencies therein . 

In Paper II, the part relating to Indian Polity , will include 
quostions on tho political system in India . In tho part per 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 
questions will be put on planaing in India and tho physical, 
economic and social geography of India . In the third part 
Iclating to the role and impact of science and tochnology in 
the development of India , question will be asked to text tho 
candidate s awareness of the role and impact of science and 
technology in India ; emphasis will be on applied aspects . 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in Alling up the 
application form . 

Agriculture (Code No. 21) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to man , futural resourcea , their 
management and conservation , Physical and social environ 
ment as factors of crop distribution and production . Climatic 
elements as factorg, of crop growth , impact of changing en 
vironment on cropping pattern as Indicators of cnviron 
thents . Favironmental pollution and associated hazards to 
crops, animals and humang. 

Cropping patterns in different agro -climatic zonor of the 
country — Impact of high yielding and short duration varle 
ties on shifts in cropping pattomis. Concepts of multiple 
cropping ; multistorey , relay and inter- cropping and their 
importance in relation to food production Package of 
practices for production of important cereals pulseo , ollaced 
fibre , sugar and commercial crops grown during Kharif and 
Rabi seasons in different regions of the country . 


Agricultural extension , its importance and role , methods of 
evaluation of extension programmers, socio - economic survey 
and stataug of big , small and marginal farmers and landless 
agricultural labourers, the farm mechanization and its rolo 
la agricultural production and rural employment. Training 
programmes for extension workers ; lab to land programmes . 


PAPER IL 
Heredity and variation , Mendels law of inheritance , Chrom 
mosomal theory of Inheritanco , Cytoplasmic Inberitanco , Sox 
linked , sex influenced and sex limited cbaracters . Spontaneou . 
and induced mutations. Quantitative characters. 

Origin and domestication of field crop . Morphology 
patterns of variations in varieties and relatod species of im . 
portant field crops . Causes and utilization of variations in 
crop improvement. 


Application of the principles of plant breeding to the im . 
provement of major field crops; methods of breeding of self 
and cross polinated crops. Introduction , selection , hybridiza 
tion , Heterosis and its exploitation, Male sterility and sell 
incompatability utilization of Mutation and polyploidy in 
breeding 

Sced technology and importanco ; production , processing and 
testing of seeds of ciop . plants ; Rolo of national and stato secd 
organisations in production , processing and marketing of im . 
proved seeds. 


Physiology and its significance in agriculture; Naturo phy 
sical properties and chemical constitution of protoplasm ; im 
bebition , surface tension , diffusion and Istogols. Absorption 
and translocation of water , transpiration and water economy, 


Enzyms and plant pigments ; photosynthesia - -modern con 
cepts and factors affecting the procco9, orobic and anaorobic 
respfration . 


Growth and developixn?; photo periodinge and vernaliza 
tion . Auxim , Hordones and other plant regulators and their 
mechanism of action and importance in agriculturo . 
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Climatic requirements and cultivation of major fruits , plants 
und vogetable crops ; the package of practices and the scionti 
ic basis for the samo. Handling and marketing problems of 
fruits and vegetables ; principle methods of prcsorvation , im 
portant fruits and vegetable products, processing techniques 
and equipment. Rolo of fruits and vegetable in human nutri 
tion ; landscupe and fori-culture including raising of ornamen 
tal plants and design and layout of lawns and gardens . 


their components and fuctions. Digestive organs and their 
functions . 

2. 3 Environmental Physiology . - Physiological relations and 
their regulation ; mechanisms of adaption , environmental fac 
tors and regulatory mechanism involved in animal behaviour, 
methods of controlling climatic stiess . 

2.4 Semen quality , Proservation and Artſfical Insemina 
tion . - Components of semen , composition of spermatazoo 
chemical and physical properties of ejacuiated scOxen , factors 
affecting sçmeſ in vive and in vitro , Factors affecting somon 
preservation composition of diluonts, sperm concentration 
transport of diluted semen , Deep Freezing techniques in cows, 
sheep and goats , swine and poultry . 


Diseases and rests of fleld , vegetable ,orchard and planta 
tion crops of India and measures to control these , Causos 
and classification of plant diseases ; Principles of plant discaso 
tontrol including exclusion , cradication , immonization and 
protection , Biological control of pests and diseason; Integra 
ted management of pests and diseases . Pesticides and their 
formulations , plunt protection equipment, their care and 
paintenance , 


Storage pests of cereals and pulse , hygiene of storage 
godowns , preservation and remedial measures . 


Food production and consumption trends in India , National 
and international food policies, procuromont, distribution , pro 
cessing and production constraints, Relation of food produc 
tion to national diatery pattern , major deficiencies of calorio 
and protein . 


Animal Husbandry and Veterinary Science ( Code No. 42 ) 


PAPER I 


1. Animal Nutrition .- - Energy sources, energy metabolism 
and requirements for maintenance and production of milk , 
meat, eggs and work . Evaluation of feeds As sources of 
energy . 


3 . Livestock Production and Management : 

3. 1 Commercial Dairy Farming - Comparison of dairy far 
ming in India with advanced countries . Dairying under 
mixed farming and as a specialised farming; economic dalry 
farming , starting of a dairy farm . Capital and land require 
ment, organisation of the dairy faim , Procurement of goods; 
opportunities in dairy farming, factors determining the effi 
ciency of dairy aniinal, Herd recording , budgeting, cost of 
milk production ; pricing policy : Personnel Management. 

3. 2 Feeding practices of dairy cattle. — Developing Practi 
cal and Economic ration for dairy cattle ; supply of greens 
broughout the year , filed and fodder requirements of Dairy 
Farm , Feeding regines for day and young stock and bulls , 
heifers and breeding animals ; now trends in feeding young 
and adult stock ; Fooding records. 

3 .3 General Problems of sheep , goat, pigs and poultry man 
agement. 

3 .4 Feoding of animals under drought conditions. 
4 . Milk Technology : 

4 .1 Organization of rural milk procurement, collection , 
and transport of raw milk . 

4 .2 Quality , testing and grading raw mük, Quality storage 
grades of whole milk , skimined milk and cream . 

4 .3 Processing , packaging, storing , distributing marketing 
defects and their control sad nutrtive properties of the fol 
lowing milks : Pasteurized , standardized, toned , double toned , 
gtcrilized , homogenized , reconstituted , recombined , filed and 
flavoured milka . 

4 .4 Preparation of culturod milks, cultures and their man 
agement. Vitamin - D , soft curd , acidified and other special 
milks. 


1. Advanced studies in Nutrition - Protoin. Sources of pro 
l ein , metabolism and synthesis , proteir. quantity and quality 
in relation to requirements . Energy -relationship of the basic 
protcin ratios in a ration . 


1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals . — Sources, func 
tions , requirements and their relationship of the basic mineral 
nutrients including trace olements . 

1. 3 Vitamins. Hormones and Growth Stimulating substan 
ces . Sources functions , requirements and inter -relationship 
with minerals. 

1.4 Advanced Ruminant Nutrition -Dairy Cattle . -Nutrients 
and their notabolism with reference to milk production and 
its composition , Nutrient requirements for calvos, heifers 
dry and milking cows and buffaloco . Limitation , of various 
feeding systems. 


4 . 5 Legal standarde, Sanitation requirement for clean and 
safe milk and for the milk plant equipment, 


1. 5 Advanced Non -Ruminant Nurition -Poultry. - - Nutrients 
and their metabolism , with reference to poultry . meat and 
cgg production . Nutrients requirements and feed formulation 
and broilers at different ages , 


PAPER II 


1 .6 Advanced Non - Runicant Nutrition - Swine. - Nutrients 
and their metabolism with special reference to growth and 
quality of meat production , Nutrient requiroments and feed 
formulation for baby - growing and fivişbing pigs . 


1 .7 Advanced Applied Animal Nutrition - A critical review 
and evalaution of feeding experiments , digestibility and balanco 
studies , Feeding standards and meagure of fced energy . 
Nutrition requirements for growth , maintenance and pro 
duction , Balanced rations, 


1 . Generics and Animal Breeding : Probability applied to 
Meadclian inheritance . Hardy Weiberg Law . Concept and 
measurement of inbreeding and heterozygosity -Wright s AP 
proach in contrast to Malecot s Estimation of Parameters and 
measurements. Fishers theorem of natural selection , poly 
morphism , Pelygenic systems and inheritance of quantitativo 
traits. Casual components of variation Biometrical modelo 
and covariance between relatives. Tlie theory of patho eff 
cient applied to quantitativo genetic analysis . Horitability. Ro 
peatability and selection models , * 


2 . Animal Physiology : 

2 .1 Growth and Animal Production, Prenatal and post 
natal growth , maturation , growth curves , measures of growth , 
factors affecting growth , conformation , body composition , 
meat quality . 


1 . 1 Population , Genefics applied to Animal Breeding, 
Porulation vs. Individual, population size and factors changing 
it , Gene numhers, and their estimation in farm animals , geno 
frequency and zygotic frequency and forces changing them 
mean and variance approach to equilluslim under different 
rituations, sub - division of phonotynic varlance ; catimation of 
additive, non- addliive renetic and genvironm ^ntal varlancos in 
Animal noritntion . Mendolism and hlending inheritance, Gene 
tic nature of differerces betwecn species, races, brecde and 
other sub -specific grouping and the rouping and the origiri 
of grour differences. Resemblances between relatives, 


2 .2 Milk Production and Reproduction and Digestion . 
Current status of hormonal control of mammary , development 
milk secretion and miik ejection , composition of milk of 
cows and buffaloes . Male and femalo reproduction organs, 
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1. 2 Breeding systond . — Heritability repeatability , genetics 
and environmental correlations, methods of estimation and 
the precision of estimates of animal data . Review of bio 
motrical relations between relatives , Mating systems, inbreed 
ing, out-breeding and uses . Phenotypic assortive mating. Alda 
to selections. Family structure of animal population under 
non - random mating systeins. Brecding for threshold traits , 
selection indox , its procision , Geooral and specific combining 
ability. choice of effoctivo breeding plans. 

Different types and methods of selection, their effectiveness 
and limitations, selection indiccg construction of selection in 
retrospect ; evaluation of genetic gaing through sclection . cor 
related responso in animal experimentations, 


Approach to estimation of general and specific combining 
ability , Diallete , fractional diulletę crosses , reciprocal recur 
reat selection ; in - brecding and bydrizațion . 

2 . Health and Hygieno. - - Anatomy of Ox and Fowl. His 
tological technique , freezing. parafiin onbeding etc . Pic 
paration and stalning of blood films, 

2. 1 Common histological stains, Embryology of a cow . 

2 .2 Physiology of blood and its circulation , respiration ; ex 
cretion , Endocrino glands in health and disease . 

2.3 General knowledge of pharmacology and therapeutice 
of druge. 

2.4 Vety -Hyglede with respect of water , alr and habitation , 

2 .5 Most common cattle and poultry diseases, their modo 
of Infection , prevention and treatment etc , Immunity, General 
Principles and Problems of meat inspection Jurisprudence of 
Vet. practice . 


Section I 
I. Meaning and scope of Anthropology and its main bran 
ches : ( 1 ) Social Cultural Anthropology ; ( 2 ) Physical Anthro 
pology ; ( 3 ) Archaeological Anthropology; ( 4 ) Linguistic- An . 
thropology; (5 ) Applied Anthropology. 

II. Community and Society Institutions, group and asso 
ciation ; culture and civilization ; band and tribe. 

III. Marriago : The problems of universal definition ; in 
cest and prohibited categories ; preferential forms of narrlago; 
Ifrarriage payıneots; the fatnily as the corner stone of human 
society ; universality and the family ; functions of the family : 
diverse forms of family -nuclear, extended , joint etc . Stability 
and change in the family . 

IV . Kinship : Decent, residence , alliance , kins terms and 
kinship behaviour, Libcage and clan . 

V . Economic Anthropology : Meaning and scope; modes of 
exchange; barter and ceremonial exchange, reciprocity and 
redistribution , market and trade. 

VI. Political Anthropology : Meaning and scope : The focus 
and power and the functions of Legitimate authority in 
different socicties . Difference between State And Stateless 
political systems, Nation -building processes in new State , law 
and justice in simpler societics , 

VII Origins of roligiong : animism and animatism , Diffe 
rence between religions and magic , Totemism and Taboo . 

VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in Anthropology, 


2.6 Milk hygiene . 

3 . Milk Product Technology .- Selection of raw materials , 
Assembling, production , processing, storing, distributing and 
marketing milk products such Ang Butter , Ghce , Khoa 
Channa, cheese ; condensed , evaporated , dried milk and baby 
foods ; Icc cream and Kulfi ; hye products : whey producta 
butter milk lactose and casein , Testing , Grading , Judging milk 
products - ISI and Agmark specifications, legal standards, 
quality control nutritive properties, Packaging processing 
and operational control Costs . 


Section D -a 
1 . Foundations of the theory of organic evolution : Lamarc 
kism , Darwinism and the Synthetic theory ; Human evolution ; 
biological and cultural dimensions, Micro - evolution . 

2 . The Order Primate . A comparative study of Primates 
with special reference to the Anthoropoid apes and map . 

3 , Fossil cvidence for human evolution : Dryopithecus , 
Ramapithecus, Australopitkeçince, Homo erectus (Pithecan 
thropines ), Homo sapien , neanderthalensis and Homo 
sapiens sapiens. 

4 . Genetics : definition . The mendalian principles and its 
applicaton to human populations. 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial classi 
fication -morphological, serological and genetic. Role of lere 
dity and environment in the formation of races. 

6 . The effects of nutrition , inbrceding and hybridization , 


4 . Meat Hygiene, 
4 . 1 Zoonosis Diseases transmitted from animals to man . 

4 .2 Duties and role of Veterinariana In a slaughter house 
to provido meat that is produced under ideal hygienic con 
ditlong. 

4 .3 By- products from slaughter houses and their economic 
utilisation . 

4 .4 Methods of collection, preservation and processing of 
hormonal glands for medicinal use . 
5 . Extension : 

5 . 1 Extension Different methods adopted to educate far 
mere under rural conditions. 

5 .2 Utillsation of fallen animals for profit-extension edu 
cation etc . 

3.3 Define Trysem - Different possibilities and methods to 
provide self -employment to cducated youth under rural con . 
ditions 

5 .4 Cross breeding as a method of upgrading the local 
cattle , 


Section II -b 
1. Technique, method and methodology distinguished. 

2 . Meaning of evolution - biologcal and socio -cultural. The 
basic assumptions of 19th century evolutionism , " The" com 
parative method , Contemporary trends in evolutionary studios. 


3. Diffusion and diffusionism - - American distributionism 
md historical ethnology of the German speaking ethnologisto . 
The attack on " the" comparative method by diffusionists and 
Franz Bosa. The nature, purpose and methods of comparison 
in social- cultural anthropology, Radcliſle - Brown, Eggen, Oscar 
Lewis and Sarana. 


4 . Patterns, basic personality construct and modal per 
sonality . The relevance of antbropological approach to 
national character studies. Recent trends in psychological 
anthropology . 


5. Function , and cause . Malinowski s contribution to 
functionalism in social anthropology . Function and structure 
Redcliffe -Brown , Firth , Fortes and Nadel, 


Anthropology ( Code No. 43 ) 

PAPER I 

Foundation of Anthropology 
Section 1 is compulsory, Candidates may offer either Section 

JI-a or JI-b . Each Section (i.e. I & II ) carries 150 marks, 


6 . Structuralism in linguistics and in social anthropology 
Levi- Strauss and Leach in viewing social structure as a model, 
The structuralist method in the study of myth New Ethno 
graphy and formal semantic analysis. 
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7. Norms and Values. Values as a category of anthropolo 
gical description , Values of anthropologist and authropology 
as a sourco of valucs, Cultural relativism and the issue of 
universal values . 


of nomenclature and classification of angiosperms. Modern 
trends in Taxonomy. A general knowledge of the more - umpur 
tant families of angiosperma. 

5 . Morphogenesis Phenomena of morphogenesis -- Pola 
rity , symmetry , celular and organ differentiation . Factors of 
Morphogenesis. Methodology and application of tisyula 
culturo studies 


8 . Social anthropology and history . Scientific and buma 
pistic studies distinguished . A critical examination of the plea 
for the unity of method of the natural and social sciences . 
The nature and logic of anthropological field work method 
and its autonomy. 


PAPER II 
Coll Biology, Genetics & Evolution , Physiology , Ecology 
and Economic Botany. 

1. Cell Biology - Cell as a unit of structure and functions 
Ultra -structurc function and intor- relationships of plasma 
membranes endoplasmic reticulum , Golgi apparatus, mito 
chondria , ribosomes , chloroplasts and Duclous, Chromosomnc8 — 

chemical and physical, nature behaviour during mitosis and 
meosis, Dumerical and structural variations . 


PAPER II 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
Palaeolithic , Mesolithic, Neolithic Protohistorio (Indug 
civilization ) dimensiong of Indian culture . 

Distribution of racial and linguistic cloraents in Indian 
population . 

The bases of Indian social system : Varna , Ashram Puru . 
shartha , Caste, Joint family . 

The growth of Indian anthropology . Distinctiveness of 
anthropological contribution in the study of tribal and 
peasant sectiong of the Indian population . The basic concepts 
uscd . Great tradition and little tradition ; Sacred complex 
Universalization and parochialization ; Sanskritization and 
Westernization; Dominant casto. Tribe -casto continuum ; 
Nature -Man - Spirit complex . 

Ethnographic profiles of Indian tribes ; racial linguistic 
and socio -economic characteristic . 

Problems of tribal peoples : land - alienation , indebtedness , 
lack of educational facilities , shifting-cultivation, migratlon , 
forests and tribals unemployment agricultural labour. 
Special problems of hunting and food - gathering and other 
minor tribes . 

The problems of culture -contact; impact of urbanization 
and industrialization dopopulation, regionalism , economic 
and psychological frustrations . 

History of tribal administration . The constitutional safo 
guards for tho Scheduled tribes , Policios , plans, programmos 
of tribal development and their implementations. The roo 
ponge of the tribal peoplo to the government measures for 
them . Tho different approaches to tribal problems, Tho rolo 
of anthropology in tribal development 

The constitutional provisions regarding the schedulod 
cagtes . Social disabilities suffered by the scheduled castos 
And the socio -economic problems faced by them . 

Issues relating to national Integration . 


2 . Genetics and Evolution Pro and post -Mendelian con 
copt of genotici . Dovelopment of the geno concept. Nuccic 
Acide their structure and rolo in reproduction and protein 
synthosis, Genetic codo and regulation . Mechanism of micro 
bial recombination , Mutation , Elements of human gonetica , 
organic evolution --- evidence mechanism and theories. 

3 . Physiology - Photosynthesis — history , factors mecha 
nian and importance . Absorption and conduction of water 
and salts. Transpiration , Major and minor cgaçntial elements 
and their role in nutrition . Nitrogen fixation and nitrogen 
metabolism , Enzymes. Respiration and fermentation General 
account of growth . Plant hormones and their functions. 
Photo - perlodlom , Seed dormancy and germination . 

4 , Ecology - Scope of ecology , Structure , function and 
dynamics of ecosystems, Plant communities and succession . 
Ecological factors . Applied aspects of ecology including con 
servation and control of pollution . 

5 . Economic Botany — Origin and importance of cultivated 
plants . General account of important sources of food, fibro , 
wood and drugs , 


Chemistry (Code No. 23 ) 
NOTE The students will be expected to solve simple 
structural, synthetic, mechanistic, conceptual and numerical 
problems based on and relevant to the syllabus. They are 
also expected to be acquainted with the SI units . 


Botany ( Code No. 22 ) 

PAPER I 
Microbiology , Pathology , Plant Groups; Morphology. Ana 
tomy. Taxonomy and Embryology of Angiosperms; Morpho 
gèncsis . 

1. Microbiology . - Virusus and Bacteria - structure, classi 
fication , reproduction and physiology, General account of 
infcction , immunity and gerology, Microbes in industry and 
Agriculturo . 

2 . Pathology. - -Knowledge of important plant diseases in 
India caused by virusus, bacteria and fungi. Modo of infec 
tion and methods of control, phygiology of parasitism . 

3. Plant Groupg . – Structure , reproduction , life -history , 
classification , evolution , ecology , and economic importance 
of algae , fungi, bryophytes , pteridophytes and gymnospermg. 
A general knowledge of the distribution in India of Important 
representatives of principal sub - divisions of the above groups . 

4 . Morphology, anatony , embryology , and Taxonomy of 
Angiogerms - Tissues and tisgue systems, Morphology and 
anatomy of stem , root, leaf, flower and seed ( including deve 
lopmental asnccts and anomalous growth ). Structure of another 
and ovule , fertilization and development of seed Principles 


PAPER I 
Atomic Structure and Chemical Bonding - Quantum theory , 
Schrodinger equation, particle in a box , hydrogen atom . 
Hydrogen moleculo ion , hydrogen molecule . Elements of 
valence bound and molecular orbital theories fidea of bond 
ing , non -bonding and antibonding orbitals ). Sigma and Pi 
bondo . 

Molecular Structuro Determination - Diffraction methods 
( X - ray and electron ) Dipole monients and magnetic pro 
pertic . 
Molecular Spectrius : 

NMR , chemical shift, spin - spin coupling 

ESR of simple radicals 
Rotational spoctra; diatomic molecules, lincar triatomic 

molecules, isotoplc gubstitution 
Vibrational and Raman spectra 

Electronic spectra , Singlet -triplet atątes, flourescence and 
phosphoreagence 

Chemical Kinetics — Kinetics of reactions involving free ra . 
dicals ; Kinetics of polymosization and photochemical reac 
tlong. 

Surface Chemistry and Catalysis - - Physical absorption cind 
chemisorption , adsorption isotherms. surface area determina 
tion ; heterogeneous catalysis, acid - base and enzymc cata 
lysis , 
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Electrochemistry - - Ionic oquilibra . Theory of strong electro 
lytes . Debye -Hucket theory of activity coefficieuts, clectrolytic 
conduction , galvanic cells membrane equilibrią and fuel 
cells . Electrolysis and overvoltage . 

Thermodynamics Laws of Thermodynamics and applica 
tion to physicochemical processos , system of variable com 
positions . 
Transition Metal Chemistry - Electronic configuration ab 
sorption spectra (including charge transfor spccial) magnetic 
properties Metal-metal bonds and metal atom clusters . 

Electronic Structure of Transition Metal Complexes - Cryo 
tal field theory and modifications, complexes of Pi- acceptor 
ligands, organometallic compounds of transition metals . 

Lanthanido , and Actinides - Separation Chemistry , oxidation 
statou, magnetic properties . 

Ronction in non -acqueous solvente . 


Organic Photochemistry : 

Energy levol diagrams, quantum yiold , photochemistry of 
simplo organic molecules, 
Polymers : 

( a ) Inorganic Polymery : 
Phospho -nitrilic polymers siliconcs, metalcholate polymer 
Phase Rule Studies , 


(b ) Physical Chemistry of Polymer , : 
Molecular weight avorages, group analysis Sedimonta 
tion light scattering and viscosity of polymer slution . 

Alloys and Intermetallic compoundo. 

Chemistry of the following elements and their principle 
compounds; Boron , titanium , germanium . Tungsten , tantalum , 
Thorium . Uranium , Mechanism of substitution in Octahodral 
and planar Inorganic complexes. 


PAPER I 
Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - Inductive , electromeric , mesome 
ric and hyper conjugative offects. Electrophilcs, nucleophilos 
and free radicale . Resonance and its applications to organic 
compoundo . Effect of structure on the dissociation constants 
of organic acido and bases. Hydrogen bond and ite effects on 
the properties of organic compounds. 

Modern concepts of organic reaction mechanisme- ddition 
gybetitution , olimination and roarrangement. Reaction ipvoly 
ing free radical mechanisms of aromatic substitution . Beno 
zene lotermediate . 
Aliphatic Chemistry : 

Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
following classes _ alkancı, alkenes, alkync . , Alkyl halides, 
alcohols, thiols , aldehydes, ketones, acids and their derive 
tivcs , ethere, aminos, Amino acids , hydroxy acids, upsaturated 
Acids, Dibasic Acids . 


Civil Engincering (Code No. 24 ) 

PAPER I 
(A ) Theory and Duim af Structures : 

(a ) Theory 
Principlo of superpodtion ; rociprocal theorem ; unsymmetri. 
cal bending. 


Determinato and indeterminato structurea ; simple and spaco 
frames; degrees of freedom ; virtual work ; energy theorcm ; 
deflection of trusses ; rodundant frames, three -momont equa 
tion ; slono deflection and moment distribution methods; 
column analogy ; Energy mothods; approximato and nomerloal 
methods, 


Synthetic uses of the following : 

Acetoacetic and malonic esters, organometallic compounds 
of magnesium and lithium , kotene, carbono and diazome 
thane. 


Carbohydrates classification , configuration and general re 
actions of simple monosacharides . Chemistry of glucoso , 
fructose and sucrose . 


Stereochemistry : 

Elements of symmetry and simple symmetry operations. 
Optical and geomatrical faomerism in simple organic mole 
cules , E , Z and R , S notations. Conformations of simple 
organic molecules . Stereochemistry of inorganic Co -ordina 
tion compounds . 


Moving loadShoaring force and Bending momont dla 
grams; influence lines for gimple and continuous beams and 
frames . 

Analysis of determinate and indeterminato Archos ; spandrol 
graced arch . 
- Matrix methods of analysis ; stiffness and flexbility mat 
ricr; Elements of plastic analysis . 

(b ) Steel Design 

Factors of safety and load factor; Design of tension ; com 
pression and flexural membera ; built up beams and plato 
girders , semi-rigid and rigid connections. 

Design of stanchions, slab and gusscted bases ; crane and 
gantry girders ; roof trusses ; Industrial and multi-storeyed 
buildingo ; water tanko. 

Plastic design of continuous frames and portals. 
( c) R . C . Design . 

Design of slabs , simple and continuous beamı, columA. , 
footings - single and combined , raft foundatione, elevated 
water tanks encased beans and columna, ultimate load dosin . 

Methods and systems of prestreming; Anchorages; logues 
in prestrcas . 

Design of prestressed girders, ultimato lond design , 
( B ) Fluld Mechanics and Hydraulic Engineering ; 

Dynamics of fluid flow - Equationg of continuity ; energy 
and momentum . Bernoullig theorom ; cavitation velocity 
potential and steam function ; rotational and irrotational 
flow , free and forced verticc8; flow not . 

Dimensional analysis and its application to practical pro 
blems, 


Aromatic Chemistry : 

Benzeno, tolueno and their helegeno , hydroxy, nitro and 
amino derivatives, Sulphonic acids, Zylenes , Benzaldelyde, 
Salicylaldehyde, acotophenone, Benzoic phthalic salicylic , 
cinnamic and mandelic acids Reduction producto of nitrobon 
zene, Diazonlum salts and their synthetic uses. 

Structure , synthesis and important reactions of napthalenes 
anthracene, Phenanthreno, pyridine and quinodino. 


Dyes belonging to the azo , triphenylmethano and phthalein 
groups Indigo and alizarin , phthalocyaninos, Modern theories 
of colour and constitution . 


Goneral ideals regarding the Chemistry of nicotino , B -caro 
tene , Vitamin C , quercetin , cholesterol, adamantane . 

Basic concepts regarding the following materials of econo 
mic and medicinal importance - Cellulose and starch , coal tar, 
chemicals , organic polymers, oils and fats, petrochemicals , 
Vitaming hormones, alkaloids, fermentation products includ 
ing antibiotics, Proteins . 
1177 GI /83 


Visous flow - Flow between static and moving perallol 
plates flow through circular tubos ; Alm lubrloatlon , velocity 
distribution n Laminar And turbulent flow ; boundary layor . 
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(b ) Roads and Runway: Classification of roads, planning 
geometric design , 

Dosim of flexiblo and rigid payomuonnta ; nub -buta apd 
wearing surfaces. 

Traffic engineering and traffic surveys ; intersectiong road 
signs; signals and markingo . 


Incompressible flow tbrough piper - Laminar and turbulent 
now . critical velocity : loşges, Stamton diagram , Hydraulic 
and energy rado lincs ; siphons ; pipe network . Forces on 
pipe bende. 

Compressible flow - - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 
ind gupersonic Velocity : Mach number toch wave ; Water 
Hammer. 

Open channel flow - Uniforon and non - uniform flow , bost 
hydraulic cros - section . Specifio energy and critical depth 
gradually varied flow ; classification of surface profiles ; control 
sections ; standing wave flume; Surges and waves . Hydraulic 
jump. 

Design of canal - Unlined channel , in alluvium ; the criti 
CAl tractive atremo , principles of sodimont transport regimo 
theories, lined channels; hydraulic design and cost analyele ; 
drainage behind lining. 

Canal structuror Designs of regulation work ; cross 
drainage and communication work8- Cros . regulators, head 
regulator , canal fallo , Aqueducta , metering flumos , etc . Canal 
outlets. 


Part C 
Water Resources Engineering : 

Hydrology Hydrologic cycle; precipitation ; evaporation 
transpiration and infiltration hydrographs; units hydrograph 
Flood cetimation and frequency. 


Diversion Headworks- Principles of design of different parts 
on Impormcable and premeable foundations; Khokla , theory : 
Energy dissipation ; sediment exclusion , 

Dam : — Design of rigid , dama, curth dams; Forces acting on 
dams : stability analysis. 

Design of spillwayu . 
Wello and Tubo Wella . 
(C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 

Soil Mechanica -- Original Classification of soils; Atterburg 
limits ; void ratlo ; moisture contonts ; permeability ; laboratory 
And field tests. Secpage and how Dets , flow under bydraulic 
otrictures, uplift and quick sand condition . Unconfined and 
direct shear teste ; triaxial test; carth pressure theories, stabi 
lity of slopes ; Theories of soil consolidation : rate of settle 
ment. Total and effective strong analyąla. prossur distribution 
in soils ; Bolissinesque and Wosterguard theories . Soil atabilt 
zation . 


Planning for Water Resources Ground and surface water 
resources ; surface flows. Single and multipurpose projects 
storage capacity , reservoir losses reservoir silting flood rout 
ing . Benefit cost ratio . General principles of optimisation , 

Water Requirements for crops - Quality of irrigation water , 
consumptive use of water, water depth and frequency of irri 
gation , duty of water : Irrigation methods and efficiencies . 

Dletribution system for canal irrigation - Determination of 
required channel capacity ; channel logros, Alignment of main 
and dietributory channels. 

Waterlogging - Ito counds and control, design of drainago 
eystem ; Roil salinity . 

River training -- Principles and Methode. 

Storage Works – Types of dams ( including carth dame) , and 
their characteristice, principles of design , criteria for stability . 
Foundation treatment; Joints and galleries Control of seepago . 

Spillways - Differont typo and their guitability ; energy dia 
sipation . Spillway croat gatos . 


Part D 
Sanitation and Water Supply : 

Sanitation Site and orientation of buildings ; ventilation and 
damp proof cource ; houso drainage ; conservancy and water 
bornc system of wasto disposal, sanitary appliances latrines 
and urinals . 


Foundation Engineering , Bearing capacity of footinga ; piles 
and wells ; design of retaining walla ; ghcot pilog and caissons . 


PAPER II 
Note ? A candidate shull answer questions only from any 

two parts , 


Part A 
Building Constructions : 

Building Materials and Constructions — timber, stone , frict , 
sand gurkhi , portar concrete , paints and varnishes plastics , 
etc. 

Detalling of walla , floors roofs , ceilings, staircaseg , doors 
and windows, Finishing of building - plastering, pointing, 
painting, etc. Use of building codes, Ventilation , air condition 
ing , lighting and acoustics. 


Disposal of sanitary acwage industrial waste , gtorm sewago 
separate and combined system . Flow through sewers ; design 
of owens , wor appertonenco . manhole , Inlota , junction 
syphon , cjcction , etc. 

Sower treatntent - - Working principles; units , chambers; 
sedimentation tank ; etc . Activated sludge procoas septic tank ; 
disposal of sludgo. 

Rural sanitation ; Environment pollution and ocology . 

Water Supply - - Estimation of water resources ; ground 
water hydraulics ; predicting demand of water . Impurities of 
water , physical, chemical and bacteriological analysis, water 
borne diseases. 


Intake of water - Pumping and gravity schemes. Water 
treatment Principles of settling, coagulation , flocculation and 
acdimentation . Slow , rapid and pressure filters; softening : 10 
moval of tasto , odour and salunity , 

Water Distribution - Layouts storage ; hydraulic pipeljaca ; 
pipe fitting; pumping station their operations, 


Building estimates and spouifications. Construction sche 
duleing - PERT and CPM mothods. 
Part B 
Rallways and Highways Enginocring : 

( a ) RailwaysPormanent way ballast, sleepor; chairs and 
lantegings ; points, and crossing diffcrent types of turn outs , 
Cross - over setting out of points , 

Maintenance of track , kupor elevating; creep of rain ; ruling 
gradients; track resistance, tractive effort; curvo resistance 

Station yards and machinery ; station buildings: platform 
sldings; turn tables. 

Signals and interlocking ; level crossings . 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 23 

PAPER I 
Aocounting and Finance : 

Part I : Accounting, Auditing and Taxation : 

Accounting as a financial information system -- Impact of 
behavioural sclences — Methods of accounting of changing 


(MTI - 
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- 


- 


- 


Line and Staff , functional matrix, and 
organisation - functions and limitations. 


project -- Informa 


price levels with particular reference to current Purchasing 
Power (CCP ) accounting - Advanced problems of company 
Accounts - Amalgamation , absorption and reconstruction of 
companies- - Accounting of holding companies - Valuation of 
ghares and goodwill. Controllership function Property con 
trol, legal and management . 


Important provisions of the Income-tax Act, 1961- Defi 
nition - Charge of Income tax -Exemptions Depreciation and 
investnicnt allowance — Simple problems of compulation of 
income under the various heads and determination of asses 
gable income- Income-tax authorities . 


Evolution of organisation theory : classical Neo - classical 
and system approach - Bureaucracy : Nature and basis of 
power, sources of power, power structure and politics , 
Organisational behaviour as a dynamic system : tochnical, 
social and power systems-- intcrrelations and interactions-- 
Perception - Statug system : Theoretical and ompirical foun 
dations of Maslow , Megregore , Herzberg . Likert , Vrooin , 
Porter and Lawler, Adem and Human Models of motivatiou . 
Morale and productivity - Leadership : Theories and styles 
Management of conflicts in organisation – Transactional 
Analysis. Significance of culture to organisations. Limits of 
rationality - Simon - March upproach , Organisational chango, 
adaptation growth and development — Organisational control 
and effectiveness . 


Nature and functions of Cont Accounting - Cost classifica 
tion - - - Techniques of segregating semi- variable costs into fixed 
and vairable components Job cortina - - FIFO and weighted 
average methods of calculating equivalent units of produc 
tion Reconciliation of cost and financial account Marginal 
Costing - Cost - volume- - profit relationship : Algebraic for 
mulaç and graphical representation - Shut-down point - Tech 
niquos of cost control and cost reduction - Budgetary cont 
rol- - flexible budgets — Standard costing and variance aduly 
818 - Responsibility accounting - Bases of charging overheads 
and their inherent fallacy - Costing for pricing decisions . 


Part II : Industrial Relation : 

Naturo end acopo of Industrial relation - Industnal labour 
in India and its commitment - - Theories of unionigm - - Trede 
union movement in India - Growth and Structura - Rolo of 
outside leadership — Workers education and other problems 
Collectivo bargaining - approach , conditions, limitations and 
its offectiveness in fadian conditions Workers partcipation 
in management : philosophy, rationale , present day state of 
affairs and its future prospects. 


Significance of the attest function Programming the audit 
work - Valuation and varification of Aseeta ; fixed , wasting 
and current assets — Verification of liabilities - Audit of limit 
ed companios-- appointment, status, powers, duties and liabi 
litics of the auditor - - Auditor a Țeport - Audit of share capical 
and transfer of shares - Special points in the audit of banking 
and insurance companies. 


Prevention and settlement of industrial disputes in India : 
preventive morsurca , sottlement machinery and other measures 
in practico - Industrial relatione in public enterprises -- - Abxcn 
teeiam and labour turnover in Indian industries -- Relative 
Wages and wage differentials : wage policy in India -- the Bonus 
isgue - International Labour Organisation and India — Role of 
personnel department in tho organisation - Executive deve 
lopment, personnel policies, personnel audit and personnel 
research , 


Part 11 : Business Finance and Financial Institutione , 

Concept and scope of Financial Management Financial 
goals of corporations- - Capital budgeting; Rules of the thumb 
and Discounted cash flow approaches — Incorporatiog uncer 
tainty in investment decisions-- Designing an optimal capital 
structure - Weighted average cost of capital and the contro 
versy sorrounding the Modigliani and Miller model, Sourceg 
of raising short-term , intermediate and long-term finance 
Role of public and convertible debentures - - Norins and guide 
Jines regarding debt-equity ratiog - Determints of an optimal 
dividend policy - optimising models of Jamos E Walter and 
John Lintner - - Forms of dividend payment- Structure of 
working capital and the variable affecting tho level of differ 
ont of components - Cash flow approach of forecasting work 
ing capital noedo - - Profiles of working capital in Indian indus 
Iries Credit management and credit policy - Consideration 
of tax in relation 10 financial planning and cash flow state 
ments. 


Economica (Code No. 26 ) 

PAPER I 
1 . The Framework of an Economy, National Income Ac 
counting . 

2 . Economic choice . Consumor behaviour. Producer be 
havior and market forms. 

3 . Investment docision , and determination of inrome and 
employment, Macro - economic models of income. distribution 
ang growth . 

4 . Banking, Objectives and instruments of Central Banking 
and Credit policies in a planned developing economy. 

5. Types of taxes and their impacts on the economy. The 
impacts of the size and the content of budgeta . Objectives 
and fostruments of budgetary and fiscal policy in a planned 
developing economy. 

6 . International trade. Tariffs. The rate of excbange. The 
balance of payments , 


Organisation and deficiencies of Indian Money Market 
Structure of assets and liabilitics of commercial banks 
Achievements and failure of nationalisation Regional pura ) 
banks Recommendations of the Tandon ( P . L - ) study group 
on following of bank credit, 1976 and their revision by 
the Chore ( K . B . ) Comniittee , 1979 - - AD Assessment of the 
monetary and credit policles , of the Regerve Bank of India 
Constituents of the Indian Capital Market - functions and 
working of All- Indta term financial instiutions ( IDBI, IFCI, 
ICICI and IRCI) - Investment policies of the Life Insurance 
Corporation of India and the Unit Trust of India - Present 
state of stock exchanges and their regulation . 


International monetary and banking institutions . 


Provisions of the Negotiable Instruments Act , 1881- - Crog 
sings and endorsements with particular reference to statutory 
protection to the paying and collecting bankers - Salient of 
provosion of the Banking Regulation Act, 1949 with regard 
to chartering, supervision and regulation of banks. 


PAPER II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic polloy - Planned 

growth and distributive justice - Eradication of 

poverty . 
The institutional framework of the Judian economy 

federal governmental structure - agricultural and in 
dustrial sectors - - public and private sector . 


PAPER IJ 
Organisation Theory and Industrial Relations 


Part I : Organisation Theory : 
· Nature and concept of Organisation - Organisation goals : 
Primary and secondary goals , Single and multiple goals , ends 
means chain - Displacement, succession , expansion and multi 
plication of goals- - Formal organisation ; Types, Structure -- 


National income - - its sectoral and regional distribution 
Extent and incidence of poverty . 
2 . Agricultural Production : 

Agricultural Policy . 
Land reforms. Technological change. Relationship with 

the Industrial Sector. 
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d .c, to d.c. conversion , Choppers; timers and welding cir 
cuits , 


SECTION B (Heavy currento ) 


3 . Industrial Produc ion : 

Industrial policy . 

Public and private sectors. 
Regional distribution , Control of monopolies and mono 

polistic practices . 
4 . Pricing Policies for agricultural and Industrial outputs , 

Procurement and Public Distribution , 
5. Budgetary trends and fiscal policy. 
6 . Mopetary and credit trendą and policy - Banking and 

other financial institutions. 
7. Foreign trade and the balance of payments . 
8 . Indian Planning : 

Objectives, strategy , experience and problems. 


Electrical Machines 

Induction Machines Rotating magnetic field ; Polyphaso 
mortar : principle of operation , phascr diagram ; Torque slip 
characteristic ; Equivalent circuit and determination of its para . 
meters ; circlo diagram ; starters : speed control Doublo caso 
motor ; Induction generator ; Theory : Phager diagram , charac 
teristics and application of single phase motors. Application 
of two -phase induction motor . 


Synchronour Machines. - c. m . f, equation phasor and circle 
diagrama; operation on infinute bus: synchtonizing power; 
operating characteristic and perforinance by different methods ; 
guddon short circuit and analysis of oscillogram to determin . 
machine reactances and time constants, motor characteristics 
and performance methods of starting, applications . 


ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 27 ) 

PAPER I 
Notwork 


Special Machines - - Amplidyne and 
characteristics and their applications. 


metadync , operating 


Steady state analysis of d .c , and a .c . networks , network 
theoremg. Matrix Algebra , notwork functions transient res 
pongo , frequency response , Laplace transform , Fourier series 
and Fourier transform , frequency spectral polezero concept , 
elementary network synthesis. 
Statics and Magnetics : 


Power Systems and Protection , General layout and econo 
mles of different types of power stations; Baseload , peak -load 
and pumped -storage planta; Economics of different systems 
of d . c . and ac, power distribution ; Transmission lino para 
meter calculation ; concept of G . M . D , short, medium and long 
transmission line; Ingulators , Voltage distribution in a string 
of insulators and grading ; Environmental effects on ingulatory , 
Fault calculation by symmetrical components ; load flow ona 
lysis and economic operation ; steady state and transiont stabi 
lity : Switch - goar Mothods of arc extinction ; Ro- striking and 
recovery voltage; Testing of circuit breaker , Protective relays: 
protectivo schomes for power system oguipment; CT, and P . T . 
Surges in transmission Ilnea ; Travelling waves and protection . 

Utiisation . Industrial drives electric motors for various 
drivers and estimation of their rating; Behaviour of motor 
during starting, acceleration , braking and reversing operation ; 
Schemes of speed control for d .c , and induction motors 


Analysis of clectrostatic and magnetostatic fields ; Laplaca 
and poisson Equations, solution of boundario : valuo problems 
Maxwell s equations , cloctromagnetic WAVO propagation , ground 
and space waves , propagation between earth station and 
satellites . 


Measuremento : 

Basic methods of mcasuremonts, standards , error analysis , 
indicating instruments , cathodo ray oscilloscope ; measurement 
of voltage current, power , registanco , inductanco , capacitance , 
time, frequency and flux; electronic meters . 


Economic and other aspects of different systems of tail 
traction ; mechanics of train movement and estimation of 
power and energy requtremonts And motor ratings characteris 
tics of traction motors, Dielectric and induction bcating. 


OR 


Electronics 

Vacuum and semiconductor devices ; cguivalent Circuits 
transistor parameters , determination of curront and voltago 
pain and Input and output Independences ; blasing technique, 
ainglo and multi-stage, audio and radlo small signal and large 
signal ampliflers and their analysis ; feedback amplifiers and 
oscillators : Wave shaping circuits and time base genorators ; 
analysis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuity . 


SECTION C (Light currents ) 
Communication Systems. — Genoration and detection of am 
plitude frequency - phase — and pulso -modulate signals using 
Oscillators, modulators and demodulators, Comparison of 
modulated systems, noise , problems, channel efficiency samp 
ling thcorem , sound and vision broadcast transmitting and 
rocefving system , antennas , fecders and receiving circuits , 
transmission lino at audio , radio and ultra high frequenclos. 


Electrical Machines ; 

Generation of c .m .f. m .mf. and torque in rotating ma 
chines , motor and generator characteristics of d .c . synchro 
power transformer , determination of performance and effl 
clency, auto - transformers, 3 -phase transformers . 


Microwaves . - Electromagnetic wave in guided media , wave 
guido components cavity resonators, microwavo tubes and 
solid - stato devices , microwave gonerators and amplifiers , filters 
mircrowave measuring techniques, microwave radiation 
pattern , communication and antenna systems, Radio aids ta 
navigation , 


PAPER II 


D .C , Amplifiers. Direct coupled amplifiers , difference am 
plifiers, choppers and analog computation . 


SECTION A 
Control systems 

Matbomatical modelling of dynamic linear control system , 
block diagrams and signal flow graphs, transiont response 
steady state error , stability , frcquency response techniques , 
root-locus techniques series compensation , 


GEOGRAPHY ( CODE NO . 28 ) 

PAPER I 
Principles of Geography -- Section A : Physical Geog 
raphy : 
(i) Geomorophology .- - Origin and evolution of the 

carth s crust; carth movements and plate tectonico ; 
volcanism ; rocks, weathering and erosion ; cyclo of 
croglon . - Davis and Ponck ; fluvial, glacial, and 

marine and karat landforma; rojuvonated and roly 
cylic landforms. 


Industrial Electronics 

Principles and design of single pbase and polypbase recti 
flers controlled rectification , smoothing fitters ; regulated 
power supplies, speed control circuits for drivers, Inverters, 
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Mamut 


( ii) Climatology .- The atmosphere , its structure and 

composition ; temperature , humidity , precipitation , 
pressure and winds; jet stream ; air masses and fronts ; 
cyclones and related phenomena ; climatic classifica 
tion - Koeppon and Thorthwait ; groundwater 

and hydrological cycle. 
( iii) Soils and Vegetation . Soil genesis . classification 

and distribution ; Biotic successions and major biotic 
regions of the world with special reference to eco 
logical aspects of savanna and monsoon forest 

biomes. 
( iv ) Oceanograph . - -Ocean bottom relief ; salinity , cur 

rents and tides ; ocean deposits and coral reefs ; 
marine resources - biotic mineral, and energy re 
sources and their utilisation . 
Ecosystem - Ecosystem concept, inter- relations of 
energy flows, water circulation , geomorphic proces 
ses , biotic communities and soils ; land capability ; 
Man s impact on the ecosystem , global ecological 
imbalances . 


Agriculture .- --The infra- structurv . - irrigation , power, ferti 
lizers , and seeds ; institutional iaclors- - land holdings, tenure , 
consolidation , and land reforms, agricultural efficiency and 
productivity ; intensity of cropping, crop combinations, and 
agricultural regionalisation , green revolution, dry zone agri 
culture, and agricultural land nise policy ; food and nutrie 
tion ; Rural economy - animal husbandry , social forestry and 
household industry. 

Industry. -- History of industrial development, factors of 
localisation ; study of mineral based, agro - based and forest 
based industries ; industrial decentralization-- and industrial 
policy ; Industrial complexes and industrial regionalisation , 
identification of backward areas and rural industrialisation. 

Transport and Trade. Study of the network of roadways , 
railways , airways and waterv s . C .dirtich wld winplimen 
tarity in regional contexts ; 1 : 2 sillal C .m y flowe; 
intra and interregional trade and the role of lural market 
centres . 


Settlements . Rural settlement patterns; urban develop 
ment in India ; Consus concepts of urban areas, functional 
and hierarchical patterns of Indian cities , city regions and 
the rural- urban fringe; internal structure of Indian cities ; 
town planning, slums and urban housing; national urbani 
sation policy. 


Regional Development and Planning -- Regional policies 
in Indian Five Years Plans ; experiences of regional planning 
in India , multilevel planning state , district and block level 
plannings; centre -state relations and the constitutional frame 
work for multi -level planning regionalisation for planning; 
for metropolitan regions; tribal and hill areas, drought prone 
areas command areas, and river basins; regional disparities 
in development in India . 


Political Aspects .- - Geographical bases of Indian federalism , 
state reorganisation ; regional consciousness and national inte 
gration ; the international boundary of India and related 
issues ; India and geopolitics of the Indian Ocean area . 


Section B : Human and Economic Geography - 
( i) Development of Geographical Thought.- Contribu 

tions of European and Arab Geographers , determi 
nism and possibilism ; regional concept; system ap 
proach , models and theory ; quantitative and beha 

vioral revolutions in geography. 
( ii ) Human Geography . - - Emergence of man and races 

of mankind; cultural evolution of man ; major cul 
tural realms of the world ; international migrations, 
past and present; world population distribution and 
growth ; domographic transition and world popula 

lion problems. 
( iii ) Settlement Geography. — Concepts of rural and 

urban settlements ; Origins of urbanization ; Rural 
settlement patterns; central place theory : ranksize 
and primate city distributions; city classifications; 
urban spheres of influence and the rural urban 
fringe ; the internal structure of cities- theories and 
cross cultural comparisons; problems of urban 

growth in the world . 
( iv ) Political Geography . - Concepts of nation and state ; 

frontiers boundaries and buffer zones ; concept of 
heartland and rimland ; federalism ; political regions 
of the world ; world geopolitics ; resources , develop 

ment and international politics . 
( v ) Economic Geography . World economic develop 

ment - measurement and problems; world resources, 
their distribution and global problems; world energy 
crisis ; the limits to growth ; world agriculture - typo 
logy and world agricultural regions; theory of agri 
cultural location diffusion of innovation and agri 
cultural efficiency ; world food and nutrition prob 
lems; world industry theory of location of indus 
tries , world industrial patterns and problems; world 
of trade - theory and world patterns, 


Geology ( Code No. 29 ) 


PAPER I 


GENERAL GEOLOGY , GEOMORPHOLOGY, STRUC 
TURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY AND 

PALAEONTOLOGY 


1. General Geology.--- Origin of the Earth , Continents and 
Ocean - their distribution , evolution and origin . Continental 
drift, ocean spreading and plate tectonics . 


Palaeoclimates and their significance , Isostasy , Palaeomag 
netism . Radioactivity and its application to Geology. 600 
cronology and age of the Earth . Seismology . Interior of 
the Earth . Geosynclines and their classification . Volcano 
logy , Islandares , deep -sea trenches and mid -ocean ridges . 


PAPER II 


2 . Geomorphology. - Basic concepts and significance, Agents 
of geomorphic processes and parameters. Geomorphic cycles 
and their interpretations . Geomorphic features of the Indian 
subcontinent. Topography and its relation to structures . 


Geography of India 
Physical Aspects. Geological history , physiography and 
d . ainage systems; origin and machinisms of the Indian mon 
scon identification and distribution of drought and flood 
prone areas ; soils and vegetation ; land capability ; schemes of 
natural physiographic , drainage, and climate regionalisation . 


3. Structural Geology . - Diasstrophism , Rock deformation . 
Origin of mountains . Mechanics of folding and faulting. 
Petrofabric analysis and its graphic representation . 


4 . Stratigraphy - Principles of stratigraphy and nomencla . 
ture . Outlines of world stratigraphy and palaeogeography, 
Detailed study of Indian Stratigraphy. Correlation of the 
major Indian formations with their world equivalents. 


Human Aspects .- Gencsis of cthnic / racial diversities ; tribal 
areas and their problems; the role of language, religion and 
culture in the formation of regions; historical perspectives 
on unity and diversity ; population distribution , density , and 
growth ; population problems and policies . 


Resources. Conservation and utilisation of land , mineral, 
water , biotic and marino resources ; man and environment 
ecological problems and their management. , 


Palaeontology : 
Evolution : Fossils, their modes of preservation and uses. 
(a ) Morphology , classification and geological history of 

invertebrates , with detailed knowledge of corak , 
brachiopodes lamellibranches, ammonites gastropods, 
trilobites, echinoderms, graptolites. 
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( b ) Vertebrates. Principal groups of vertebrates — fishes, 

roptiles and marmals . Detalled study of man , 

elephant and horse . 
(c ) Planta. Gondwana flora and its importance . 
(d ) Micropalaeontology . — itş study and importance with 

special refercnce to oil exploration . 


Social and economic activity . 
Ashoka s policy of Dhanma. 

5 . Political and Economic History of India c . 200 B . C to 
AD , 300 . 


and southern 


The emergence of kingdoms in northern 
India : their geographical and political bas s. 


PAPER II 


The contribuion of trade to the development of Indian 
cconomy and society . 


CRYSTALLOGRAPHY, MINERALOGY , PETROLOGY 

AND ECONOMIC GEOLOGY 


Crystallography.- -Crystal systems and classifications. Ato 
mic structure . Derivation of classes Twinning , Optic anoma 
lios . 

Minoralogy . - Detailed . study of rock forming minerals 
their physical, chemical and optical properties . Sulicato Atruc 
tulcs and tynes. 

Optical Mineralogy -- Optics, Description and application 
of optical indicatrics. Interferonco figures, Optic axial anglo 
and dispersion , 

Potrology . - -Origin , ovolution and classification of igneous 
rocks, Reaction principle . Study of important binary and ter 
nary systems. Igneous textures and structyles and their signi 
ficance . Potrochemistry . Petrography and Petrogonoosis of 
important rock types ( granites, pegmatitos , basalta , anortho 
rsites and ultramafics ) . 


Indian contacts with central Asia , west Asia and south 
east Asia . 

The Dovelopment of Buddhism and the cmorgence of 
Bhagvatism . 
6 . The Gupta period : 
Political history of the Gupta kings . 
Agrarian structure and revenue system . 

Dovelopment of aits , literature, etc . 
Development of Vaishnavism , Saivissa , eto . 
7 . India in the Seventh century A . D . ; 
Harshavardhana . 
The Chalukyaş. 
The Pallavas . 


Classification of sedimentary rocks, clastic and non-clastic . 
Sedimchtary environments. Provenance. Sedimentary struc 
tures and textures . 


Section B - Modieval India 
Northern India , 650 — 1200. Political and social conditions. 
The Feudal economy. The Chola Empiro ; tho South Indian 
viliage system , Sankaracharya . 


Classification of metamorphic rocks . — Types and control of 
motamorphist , Motamorphic zones and facics. Metagmatism 
and granitization Petrography , and petrogenesis of important 
rock types o. . . charnockitos, gneisses etc . 


The Turkish conquests and the Dolbi Sultanato ( 1206 
1926 ) . The land -revenue system and military and adminis 
trative organisation . Changes in economy and society . Evo 
lution of Indo -Persian culture ; literature and art, 


Economic Geology . -- Processes of mineral formation , Classi 
fication of ore deposits . Control of ore localization Study 
of the metallic and non -metallic mineral deposite of India , 
Mineral wealth of India , Mineral economics . National Mineral 
policy. Conservation and utllisation of minorals . 


The Provincial Kingdoms Polity and Society of the Vijaya 
Dagara Empire. 


Religious movements of the 15th and 16th centuries. The 
new literary languages (Bengali , Hindi dialects, Panjabi, 
Marathi, etc. ) 


Applied Geology . — Prospecting the exploration techniques . 
Principal mothods of mining, sampling . Oro -dressing and 
benefication , Application of geology to common engineering 
problems. 

Soil and grouodwater geology . Elements of goochemistry 
and geophysics, Photogoology . 


The contest for Northern India , 1526 – 56 . 
miniştration . 


The Sur ad 


The Mughal Empire, 1556 1707, Political history . The 
mansab and jugir systems. Contial and provincial adminis 
tration . Land revenue . Religious policy . 


History (Code No. 30 ) 

PAPER I 


Indian economy, 16th and 17th centurios . Agriculture and 
agrarian classeg , Towns and commerce . The opening and 
development of European trade. 


Section A -- -Ancient India 
1. The Indys Civilization . The cultures which played , 
role in the evolution of the cities . 


Mughal court cluture : Literature, painting and architec 
l ure. Religious trends . 


The major cities and their characteristic features . Trade and 
contacts within the sub - continent and outside, Causes of the 
decline of the citios , Survival and continuity of the Indir 
civilisation . 


The 18th century , disintegration of the Mughal Empire ita 
succession states (Deccan , Bengal, Awadh ) . The Marathas : 
From Shivaji to 1803 . 


2 . The Vedic Age. Geographical area known to Vodic 
texts . Differences and similaritiog between Vedic culturo and 
Induş civilisation , Social and political patterns of the Vedic 
age. Major religious ideas and rituals of the Vedic age. 

3 . The Ganges Valloy. The second urbānisation . The 
Janapads of the Ganges valley and the growth of towns. 
Social ond economic patterns. The social background to 
Buddhism and the heterodox seçts . 

4 . The Mauryan Empire : 
Mauryan chronology and sources. 
Administration of the empire. 


PAPER II 
Soction A - - Modern India 

( 1757 – 1947) 
1. Hlatorical Forces and Factors which led to the British 
conquest of India with special reference to Bengal, Maha 
Tashtra and Sind ; Resistance of Indian powers and cause of 
their failure. 

2 . Evolution of British paramountcy ovor princely States , 

3 . Stares of colonialism and changes in Administrativo 
structure and policies . Revenue, Julicial and social and adu 
cational and their linkages with British colonial Interests, 
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4 . British economic policies and their Impact : commercia 
lisation of agriculturo , Rural indebtedness , Growth of agri 
cultural labour, Destrcution of handicraft industires , Drain of 
wealth , Growth of modern industry and rise of capitalist 
class. Activities of the Christian missions . 

3 . Efforts at regeneration of Indian society : Socloreligious 
movements; Social religious, political and economic Ideas of 
the reformers and their vision of futuro , naturo and limitation 
of 19th Century "Renaissance " : caste movements in general 
with special reference to South India and Maharashtra ; tribal 
Icvolts , specially in Contral and Eastern India , 


6 . Civil rebelliong, Rovolt of 1857 , Civil Robellions and 
peasant revolts with special reference to Indigo rovolt_ Doccan 
riots and Mappila Oprising. 


7 . Rise and growth of Indian national movoment : Social 
basis of Indian nationalism ; policies , Programme of the carly 
nationalists and militant nationalista ; militant Revolutionary 
group terrorista . Rises and Growth of Communalism : Emer 
gence of Gandhiji in Indian politics and his techniques of 
masa mobilisation ; Non -Cooperation , Civil Disobodience and 
Quit India movements ; Trade Union and peagafit movements ; 
State people , movements, Rive and growth of Left-wing within 
the Congress - Congres, Socialists and Communists ; British 
official response to national movement , Attitudo of the Con 
gross to Constitutional changes , 1909 – 1933 : Indian National 
Army. Naval Mutiny of 1947 . The partition of India and 
Achievement of froodom . 


JI. Administrative Law ; 

1. Naturo & Scope of Administrative Law . 
2 . Delegated Legislation . 

(i) as distinguished from Administrative power , 
( li ) Factors leading to its growth . 
( ii ) Restraints on delegation , 
3 . Control; Judicial & Legislativc . 
4 . Principles of natural Justice & Fairneas , 
3. Ombudsmen & CVC 
6. Public undertakings, 

7 . Administrativo agencies & tribunals , 
III. International Law : 
A . (a ) Naturo and Sources of International Law . 
(6 ) Relation between International Law and Municipal 

Law , 
( c ) Subject of International Law ; States ; Recognition 

of States and Government; International Legal 

Personality ; Individuals. 
(d ) Jurisdiction and jurisdictional Immunity; Acqui 

sition of sovereignty over Territory Law of the 

Şea , 
International Rivors; Air-craft and space Vehicles; Im 
munities of States represontatives : International Organlaa 
tion and their agents, 
(e ) State responsibility ; ( Tortious Contractual, nationa 

lisation Space exploration ), 
(f ) Protection of Individuals and Groups : Aliens; 

Nationality , Naturalisation ; Statelessness , Extradl 
tion and Asylum ; and Human Rights and Self 

determination . 
( 8 ) Trcaties. 
B . Settlement of Disputes 

(a ) Amicable settlement of disputes. 

(b ) The UN and the Settlement of disputes. 
C . War and Noutrality 
(a ) Nature of the War and Self -defence collectivo Ros 

popsibility and Regional Pacts. 
(b ) Geneva convention and protocol on the Laws of 

War, 
(c ) Concept of Neutrality . 

( d ) Neutrality after the UN Charter. 
D . Charter of the UN 

Purpose and Principles ; Organs; admission of States ; 
tho question of the micro and nini-states. Voting pro 
cedure and Security Council ; UN peace keeping oporations. 


Section R - Modern World 
A . (1) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalism . 
( li ) Agricultural Revolution in Western Europe, 16th to 

18th century . 
(iii ) Technological Revolution loading to Factory indus 

tries, 
( iv ) Development of Capitalism ip Britain , Franco, Ger 

many and Japan . 
(v ) Dovelopment of Imperialism in the 19th century , 

and theories of Imperigligm , 
B . (i) Aims, Achievements and Character of the French 

Revolution, 1789 - 1795 , 
( i ) Roots of Nationalism in 19th century Italy and 

Germany. 
(II) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century . 
( iv ) The Russian Revolution of 1917. 
(v ) Nazism in Germany; Nationalism and Militarism in 

Japan , 1928 - 1941 
C . ( i) Stages of colonialism in India , Mercentilist . Free 

Trade and Finance Capital. 
(ii) Dutch Colonialjem Indonesia in the 19th century . 
( ili ) Egypt under Mohammed Ali Said Pasha and Igmail 

Pasha Colonization of Egyptian Economy, 1876 

1920 . 
(iv ) Tho Opium War and the Development of the Treaty 

Port System in China, 1840 - 1860 , Finance Capital 

in China 1895– 1914 . 
( v ) The Anti-Imporjallat Movements in China, Indo 

nesia Indo -China and Egypt ... . . The Revolution in 
China. 1919 - 1949. 


PAPER II 
1. Law of Crimes : 
A . Indian Penal Code 

(a ) Definitions, Jurisdiction 
(b ) General Exceptions to Criminal Liability 
(c ) Joint & Constructive Liability (sec. 34 , 114 , 149 ) 
( d ) Offences Against Public tranquility 
(e ) Offences against human body 
( f) Offences against property 

( g ) Attempt 
B . Socio Economic Offences 

Drugs Act , Arms Act , Prevention of Corruption Act, 
Prevention of Food Adulteration Act, FERA , COFE POSA 

( а ) Mens Reas 
(b ) Mandatory minimum sentence 


LAW ( Code No. 31 ) 

PAPER I 
I. Constitutional Law : 

Constitutional Law : Preamblo; Directive Principles ; Fun 
damental Rights , Judiciary: Centre and Stato Relations ; Dis 
tribution of Lagislativo Powers ; Prosidont and big Powers; 
Protection to Civil Servants. Amendment of the Constitution . 
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(g ) Legal aid to accused at State expense 

(b ) Courts to be open 
(19 ) Bail 
(20) Judgement 
(21) Appeals 
(22 ) Reference Revision and Transfer 
(23) Maintenance of wives, children and parents. 
3 . Mercantile Law : 

General principles of Law of Contact (Section 1 to 75 
of the Indian Contract Act, 1872 , Law of indemnity ; Gua 
rantee ; Bailment; Pledge and Agency. 

Law of Sale of Goods. Law of partnership and Negoti 
able instruments and Banking , (General Principles with special 
reference to Indian Law ) . 


Literative the following languages 
Note (i). A candidate may be required to answer some 
or all the Questions in the language concerned . 

Note ( ii ). In regard to the languages included in the 
Eighth Schedule to Constitution , the scripts will be the same 
as indicated in Section II( B ) of Appendix I relating to the 
Main Examination . 

Note ( iii) Candidates should note that the questions not 
required to be answered in a specific language will have 
to be answered in the language medium indiacted by them 
for answering papers on General Studies and Optional 
Subjects. 


C . Punishments 

(a ) Theories of punishment 
(b ) Types of punishment in the Indian Penal Code 
(c ) Substitute for imprisonment-probation , release after 

due admonition & restriction in favour of young 

offenders (sec. 360 and sec. 361 Cr . P .C .) . 
2 . Criminal Procedure Code 
(1 ) Preliminary considerations-Extent, Applicability , De 

finition etc . 
(2 ) Constitution of Courts 
(3 ) Powers of courts. 
( 4 ) (a ) Police ; Powers of arrest , search , and seizure of 

property . 

(b ) Prevention of Crimes 
( 5 ) Duty of Public 

( a ) To assist Police and magistrate 

(b ) To give information about certain offences 
(6 ) Rights of arrested persons 

(a ) To know grounds of arrest 
( b ) Bail 
(c ) To be produced before the magistarte with dolay 
(d ) Detention of not more than 24 hours without 

judicial Scrutiny 
(6 ) To consult legal practitioner 

(f) To be examined by the medical practitioner. 
( 7 ) Consequences of non -compliance with the Provisions 
relating to arrest. 
(8 ) Processes to compel appearances. 

( a ) Summons 
(b ) Warrant of arrest 
(c ) Proclamation and attachment 

(d ) Other rules regarding processes. 
( 9 ) Processes of compel production of things. 

(a ) Summons 
( b ) Search 

(c ) Forfeiture 
( 10 ) Consequences of irtegularities or illegalities in search . 
( 11 ) Information to police ; their powers to investigate. 
(12 ) Jurisdiction of the Courts in inquiry and trial. 
(13 ) Conditions requisite for initiation of proceedings. 

( 14 ) Complaints to magistrates and commencement of 
proceedings before magistrates . 

( 15) Charge . 
(16 ) Type of trials : 
( A ) Before Court of Sessions 
( B ) Warrant cases by magistrates : 

(a ) Cases instituted on police report 
(b ) Cases instituted otherwise than on a police report 

(c ) Conclusion of the trial 
(C ) Summons cases : 

(a ) Procedure for trial by magistrates 

(b ) Summary trials 
(17 ) Evidence in Inquiries and Trials 
( 18 ) General provisions as to inquires and trials : 

(a ) Period of limitation ( Chapter 36 ) 
(b ) Autrefoid acquit and autrefois convict 
(c ) Principle of estoppal 
(d ) Compounding of offences 

(e ) Withdrawal from Prosecution 
(f ) Pardon to an accomplice 


(Code No. 67) 

ARABIC 

PAPER I 
(a ) Origin and development of the language in out 

line) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language , 

Rhetories , Prosody. 
2 . Literary History & Literary criticism .-- Literary move 
ments, classical background; Socio -Cultural influences, and 
modern trends : Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay . 

3. Short Essay in Arabic . 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s criti 
cal ability . 
POETS : 
1. Imarul Qais : His Maullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili" (Com 

plete ). 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A min Aufaa dimnatun lam takaleami" (complete ) 
3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid from 
his Diwan : From Qasidah No. I to Qasidah No . IV and 
the Qasidah - 
" Lillahi Larru isaabatin Nadamtuhum + Yauman bijli 

laqa ." 
4. Umar Bin Abi Rabiah : 5 G hazals form his Diwan -- 
(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oshragat + Wujuak 

hum Zahahal Husnu an tataquanna, (Complete ) . 
(ii) lata Hindan anjazanta ma taidu + Wa shafat anfu 

yana mimma tajidu . (Complete ). 
(iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwallahin Ka 

Diadi. (Complete ) . 
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(iv ) Amin aali Numin anta gbaadin famubkiru ghadata Principles of literary criticiym - different litcrary forms - - 
ghudin am raaihun famuhajjaru . ( Complete ). 

development of these forms in Assamese . 
5 . ( v ) Qaaluli feeba Aleequn Maqaalan + Fajarat Mamma Periods in the literacy history from the earliest beginnings 
Yaqooludduinoou . (Complete ). 

to modern times with their socio -cultural background . The 

pioto -Asganiese poetry — the Chatyagite. Pre -Sankajadova 
5. Farazaq : The following 4 Qusaid from his Diwan : Poetry . The Vaubnava renaissance and the effect of the 
(i) " Haazal lazi taariful Batbaau watatabu " in praise 

Sankaradeva movemont upon Assamese life and lettors . The 
of Zainul Abideen Ali Bin Huşsuin . 

beginning of prose - - a poetical variety in drama and in ren 

derings of the Bhagavate - Puranana and Bhagavadgita , and 
(11) " Zaarat Sakeenatu atlaahan anakha bihim in praise a realistic varicly in chronicles called Buranji. The post 
of Umar Bin A . Aziz . 

Sankaradeva, decadene in literaturo . The coming of the 
( iii ) " Wa Koomin tanamul adhyaſ ainan " in praise of 

British rulers and American missionorics. Tho new forms 
Saeed Bin Al-aas . (Completc ). 

of poetry , drama, fiction , biography, essay and criticism . 
(iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " in praise 

PAPER II 
of " the Wolf " . 
6 . Bashhar Bin Murd : The following two Qaasid from 

This paper will require first hand roading of the texts pros 
his Diwan : 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ability . 
(i) " Izau balaghar raaiu ) mashwarata faytain + Biraai 
nascehinaw nascebato haazimi. (Complete). 

Madhava Kandali Raiyant 
Khalilaiya min Kaabin acenaa akhookumaat Alaa 

Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya and Nataka ) 
dahrahi innal Karcem muinu . (Complete ). 

Madhavadeva 

Bargit , Arjuna- Bhajana -nataka 

Vaikumthanath Glta -Katha , Bhagavat 1-Katha 
7. Abu Nawas : First three Qasaid from the Diwan . 

Bhattacharya 

Book3 -1- [ 
8. Shauqi : The following five Qasaid from his Diwati Lakshminath Bizbaroi Srisankuradeva aru Srinidh ivadeya 
" Al-Shauqiyal" . 

Mor Jiwan -Sowaran 
(1) "Ghaaba Bolour " ( Complete ). 

Padmanath Gohain Barua Gaobura , Srikrithna 
( 11 ) " Kancosatum saarat idea masjidi" ( Complete ), Rajanikanta Bidali Micijiyarl,Munmuti 
( iii) " Asbloo hawaki liman yaloomu fayaazaru " (Com Banikamata Kakati Purani Asamiya Suliitya , Sahitya auf 
plete ). 

Prom 
(1V ) " Salaamun min saban Baradan araqqu (Nakbatu 

Suryyakuinar Bhuyan Anandnaram Baruwa, Konwar Vidroh 
Dimashk). ( Complete ). 

Birinchi[Kumar Burma Jivanar Batat, Seuli Patar Kahin 
“ Salaamun Neel yaa Ghandi + W4 hazaz Zahru 

min indi" , ( Completo). 
Authors : 

BENGALI (Code No . 52) 
1. Tonul Mugaff : " Kaliala Wa Dirana " excluding Mu 

1. History of the Bengali Language : 
quddanah :- Chapter 1 : completo " Al- Asad wa- al 

(i) Origin and development of the language 
thaus" 

(il) Major dialects of Bengali 
2 . Al- Jabiz : Al-Bayan Wat Tab in : VII Fdited by 

( iii ) Sadhu bhaka and Chalita Bhaga 
Abdul Salam Mohd . Haroon . Cairo, Egypt from 
pp . 31 to 85. 

( iv ) Problems of standardization and reforn with special 

reference to spelling system , alphabet and traslito 
3 . Ihn Khaldun : his Mugaddamah : 39 pages; part 

ration (Romanization ) . 
six from the first chapter : 

2 . History of Bengal Literature . 
From " Al faslul saadi, minal kitaabil awal" — to : 
" Wa min Fusoojhi al Jabruwal muqabla " . 

Students are expected to be acquainted with : 
4 . Mahmud Timur : Story : " Ammi Mutawallji" from 

(i) the history of the Bengali Literature from the car 
his book “ Qaalar Raavi” . 

liegt period to the modern times . 

(II) social and cultural background of Bengali literature . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul muntahiraa " 
froin his book " Masrahiyaatu Tahtiqal Hakim ” . 

(iii) Sanskritic background of Bengali Literature. 
Notc - Candidates will be required to answer somo questions ( iv ) Western influence ca, Bengali Literature . 
carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 

(v) Modern trends. 
also . 

PAPER II 
ASSAMESE (Code No. 51) 

This paper will rcquiro first -hand reading of the text pres 
PAPER I 

Crihed and will be designed to test the candidate s critical 

ability 
Parc I : Language 

1. Vainava Pıdavali 
(a ) History of the origin an 1 development of the As 
samese language - --its position among lado - Aryan 

Chandimanga ] 

2 . Muk {undarum 
languages — periods in history . 
( b ) Morphology of the language- - prefixes and suffixes , 

3. MichealMichuzudan Meghanadvadh Kavya 
post- positions - - declension and conjugation . The 

Dattı . 
sound system in the language with reference to Old 
Indo -Aryan 

4 . Baniko Chan Ira Krishna Kanter VilKamala Kanter 
( c ) Dialectal divergences -- the Standard Colloquial and 

Chattopuhyay 

Daptar 
the Kamrupi dialect in particular , 

5 . Rabindrinath Tagore Galpagucha (1) Chitra Punakoha 
Part II : Literary History and Literary Criticism . 

RaktıKurabi 
1177 G1/83 - 14 
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Srikanta (1) 


PAPER II 


Plabandha Sadyrabi (I) 
Pathar Pagehali 


6 . SaratChandra 

Chattopadhyay 
7 . Præmatha Chauduri 
8 . Bibhuti Bhushan 

Bandyopadhyay 
9 . Tarashankar 

Bandyopadhyay 
10 . Jibrnananda Das 


Gana levata 


Banalata Sea . 


CHINESE 


( Code No. 73 ) 

PAPER I 


90 marks 


Part 1 
(a ) Essay in about 500 Chinese Charactor 

on a topical subject . 
(b ) Render a Chinesa passage (about 400 

Chinese Characters ) into English . 
(c) Translate Chinese four words phrases 


60 mark ! 


60 marks 


Part II : ( Questions must be answered in Chinese) 90 marks 

(a) History and Major changes of Chinese language. 
(b) Four Tonos 
(c) Literature and Colloquial 


This paper will require first-hand reading of the texts preg 
cribed and will be designed to test the capdidate s critical 
ability . 
1 . Shakespeare 

As you Like It; Hanry IV -Parts 

I & II : Hamlet; The Tenpest. 
- Milton 

Paradise Lost 
3. Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth The Prelude 
3. Dickens David Copperfield 
6 . George Eliot Middlemarch 
7 . Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daugher : 

Leda and tho Swan 
Sailingto 
Byzantium 

Meru 
The Tower : Lapis Lazudli 

Among SchoolChildren 
9 . Eliot : 

TheWaste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 

FRENCH (Code No . 70) 

PAPER I 
Part 1 

(a ) Essay in French on a topical subjest ( 30 marks) 
(b) Precis of a given passage 

( 20 marks) 
Part II 
Main trends in French literature 

(a ) Classicism 
(b ) The Romantic Movement. 
(c) Evolution of the Novel in the 19th and 20th centu 

ries (Upto 1940 ). 
( d ) New dimensions in French Poetry in the second 

half of the 19th century ( From Baudelaire op 

wards). 
(e) History and literary criticism as new literary forms 

in the 19th century . 


PAPER II 


This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chincse literaturo and will 
be designed to test the candidates critical ability . 

(1) Literary Revolution of May 4th 1917. 
(li) Criticise the major literary works, ( Eguays and short 

stories selected from “Readings in Contemporary 
Chinese Literaturo " Volumes II and III Yale Uni 

versity .) 
( a) Hu Shih : - " Tentative suggestions for the Reform 

of Literaturo " , 
(b ) Lu Husn : - - "Kung I- Chl". " The True Story of 

Ah Q " . 
(c ) Ping Hsin - “ Letters to my young Readers" 
(d ) Chu Tze-ching : — " The Rear Vlow " 
(e ) Lao Sho :- " Hei Bai Li” 
" Rickshaw Boy" 

(1) Mao Tun – " Chwun Tsan " , 
(Questions from tho paper may be answered in English ) 


Candidates are expected to have a good knolwedge of tho 
socio - historical background of the period . 
Note (i). — There will be two questions in Part II ono of wbich 

must be answercd in French and one may be ang 

wered in English , 
Noto ( 1), Candidates should note for the examination to bo 

held in 1985 and onwards the distribution of marks 
for this paper in respect of items ( a ) and (b ) of 
Part I will be 90 and 60 respectively and that of 
part II 150 . 


English (Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary ago ( 19th century ) 


The paper will cover the study of English literature from 
1798 to 1900 with special reference to the works of Words 
worth , Coleridge. Shelley , Keats, Lamb , Hazlitt. Thackeray, 
Dickens, Tennyson Robert Browning, Arnold George , 
Eliot , Carlyle , Ruskin , Pator . 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1 . Rabplats 

Le Tiers Livre 
2. Corneille 

(a ) Lo Cid 

(h ) Polyeuctc 
3 . Racinc 

(a ) Pherire 

( b ) Andromique 
4 . Mollere 

(a ) Le Tartuffe 
(b ) L Avare 


Evidence of first-hand reading wil be required . The paper 
will be designed to test not only the candidate , knowledge 
of tho authors prescribed but also their understand of 
the main literary trends during the period, Questions having 

bearing on the social and cultural background of the 
period may be included. 
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3 . Voltaire 


(b) Significant features of the grammar of the language . 
(c) Major dialects (variaties of the language . 


6 . Rousseau 
7 . Victor Hugo 


(@ ) Candida 
(b) Za lig 
Le Contrat Social 
(a ) Les Contemplations 
(b ) Les Chatimants 
Volde Niut 
La Condition Humaine 
Alcools. 


8 . Saint Exupery 
9 . Malraux 
10 . Apollinaire 


NoteQuestions from the paper should be Apower 
French . 


i 


Part II 
(A ) Literary History - Pre-Narsingh and Post-Narsingh 

Literature , Pandit Yug, Gandhi Yug and Post- Inde 

pondence period . 
(6 ) Literary Criticism : Developmcot of Gujarati Criti 

ciem - Critical tradition from Navalram onwards, 
Highlighting the major movements, Controversies 
and critical prethods, An acquaintance with moder 

Distic trends and movements in Gujarati Literature . 
(c ) Sallent features . History and Development of the 

following literary forme : 
1 . Akbyana and the Narrativo postry , 
2 . The Lyrical poetry . 
3 . Bhaval, Drame and one- Act plays. 
4 . Novel and Short Story . 
3. Biography, Autobiography, Distics and letters. 


German (Code No. 6 ) 

PAPER I 
Part A 

1. Essay to be written in German 
2. Translation from English into German 


(30 marks) 
(20 DATLI ) 


Part B 


The paper will cover the study of German Literaturo 
from 1800 to 1955 with special reference to the representa 
tive authors of the most important epochs during this period. 
This paper should expose their critical understanding of 
these literary events and their social relevance , 

The candidates will have to have the knowledgo of the 
following literary cpoca and their respective writers , 

1. Classical Age : Gooths, Schiler. 
2 . Romantic Age with special reference to Helne. 
3. The Political Rodism : the works of Keller . Fon 

tane, C . F . Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 

5 . Literature after 1945 : Boll , Brecht. 
Note (1) Two question will have to be answered out of 

which one must be in German . 
Note (il). - Candidates should note that for the examination 

to be held in 1985 and onwards the distribution of 
marks for this paper in respect of iteins 1 and 2 
of Part A will bc 90 and 60 respectively and that 
of Part B 150 . 


PAPER I 
This paper will require first-hand reading of the texta pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Premanand : 1 . Nalekhyan Ed. byMugnabhai Desa 

Navjivan Prakashan Mandir, 

Ahmedabad - 14 or any other Edition 
2 . Kunyarbalnum Mameu Ruri Ed . 
by Magnubhai Desai, Navjivan 
Prakashan Mandir , Ahmedabad -14 

or any other edition . 
2 . Shanal : 

1 . Madan Mohan Ed . by Dr. H . C . 

[Bhayani or any otlior Edition . 
3 . Narmad : 

1 . Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt , 
4 . Govordhapram 1 . Sarasvatichandra Vol . I & U . 

Tripathl ; 
5. K . M .Munshi: 1. Gujarat No. Nath Pub . Gurjar, 

Granth Ratna Karyalaya , 
Ahmedabad . 

2 . Kaka -Nishashi -- Pub , As above 
6 . Nanalal : 

1 . Indu Kumar Vol. 

2 . Vishvagocta . 
7. Kaot: 

1 . Pusvalap 
8 . Gandhiji: 

1. Atmakatha 

2 . Mangal Prabhat 
9 . Rambarayan 1. Dirrephalvato , Vol. I 
Pathak : 

2 . Arvachio Kavya Sahityana 

Vaheno . 
10 . Umashankar Joshi 1 . Mahaprasthan Pub . Vora and Co ., 

Ahmedabail. 
2 . Gogthi Pub . Gurjar , Granth Ratog 

Karyalaya , Ahmedabad , 


PAPER II 


The candidate is expected to have a first-hand knowledge 
of the original text and should be in a position to interpret 
the respective works of the German authors. The candi 
date must have read the following text in German . 

1, Poems : by the representative poets of the Romantic 
period : Eichendorf, Heino Brentano and Unland and 
Goeth s poem from Şturin - und -Drang period , 
2 . Novellettes : 

(a ) Droste-Huishoff : Judenbuche . 
(b ) Raabe : Die Chronik der Sperlingsgasso . 
(c ) Storm : Immense or Pole Proppenspaler. 

(d ) Mann Tonio Kroger. 
3 . A play by Bertolt Brechat : Leben des Galiolel. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Mann . ( Vertau 
schte Kopfe .) 
Note. Questions from this paper should be answered in 

German . 


Hindi (Code No. 54 ) 

PAPER I 
1. History of Hindi Language 
(1) Grammatical and Lexical features of Apabhranaa , 

Avahatta and carly Hindi. 
( II ) Evolutilon of Avadhi and Braj Bhasa ay literary 

Language during the Medieval period. 
Clit) Evolution of Kbari Boli Hindi as literary Langu 

age during the 19th century . 
( iv ) Stapdardization of Hindi Languago with Dovanagri 

Script. 


Gujarati ( Code No 53 ) 

PAPER I 
Part 1 
( a ) History of Gujarati Language with special referenco 

to New Indo-Aryan i.e . last one thousand years . 
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Section 11 — History of Kannada Literaturo. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 
20th centuries are to be studied against their social, religious 
und political backgrounds. And the following litorary forms 
of Kannada with reference to their origin , development and 
achiovement have to be critically studied on the basis of the 
poets listed below : 


Campu : 
Pampa , Ranna , Nayasena, Harihara , Janna , Andayya , 

Tirumalarya and Sadakaari. 


(v ) Development of Hindi as Rastra Bhava during the 

Freedom Struggle 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian 

Union since Independence . 
(vii ) Major Dialects of Hindi and their inter -relation 

ship . 
(viii) Significant grammaticul features of standard Hindi. 
2 . History of Hindi Literature, 
(i) Chief characteristics of the major periods of Hindi 

literaturo : viz., Adi Kal, Bhakti Kal, Riti Kal, 

Bhartendu Kal and Dwivedi Kal etc ., 
(ii) Significant features of the main literary trends, and 

tendencies in Modern Hindi : viz - Chhayavad , 
Rahasyavad , Pragativad , Proyogvad , Nayi Kavita , 

Nayi Kubani, Akavita etc . 
( III) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 
(iv) A brief history of theatre and drama in Hindi. 
(v ) The orien of literary critiem in Hindi and Maojr Hindi 

literary crities. 
(vi) Origin and development of literary genres in Hindi. 


Vacang : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries Ton 
tadasiddhalinga . 
Ragalo : 

Harihara , Srinivasa - navarati”; Kuvempu - citrangada 
and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 
Raghavanke , Kumudendu , Camarasa , Kumaravyasa , 

Toravengrahari-Laksmisą and Virupaksapandita, 
Sangatya : 

Deparaja isumayan , a Nanjunda, Ratnakargavarni, Hon 


Дітин . 


PAPER II 


This paper will require 
prescribed and will be 
critical ability . 


first-hand reading of the text 
designed to test the candidate s 


Prose : 
Siyakoti, Camudaraya Harihara , Tirumalurya , Kempu 

narayana and Muddana. 
Section III Poetics 

The function difforonces of poetics and criticism . Dofi 
nitions and aimg of poctry : Enunciation of thesis of the vari 
oug schools of poetry ; Alankara Riti, Vakrokti Rasa , Dhiyani 
and Auçitya ; Definition and discussion of Rasaputra of Bha 
Tata ; Discussion of the number of Rasa . 


Acathetic experience , the nature of genius, theory of Ins 
piration , imagery , psychical distance of fundamental principles 
of criticism , the qualifications of a Sahrdaya and the critic , 
the recent forms on Kannada literature . 


KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das (200 Stanzas 

from the beginning) . 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas from the beginning only) . 
TULSIDAS 

FROM RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ). 
KAVITAVALI (Uttarakand 

only) . 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR 

(BHAGEK ) 
JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
" PRASAD " 

( Chinta , Shradha , Lajja & Ida 

only ). 
RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILA BHAG ) 
SHUKLA : 

(10 Eassys from the beginning) . 
SURYAKANT ANAMIKA ( Saroj Smriti, Ram Ki 

TRIPATHI NIRALA Shakti Po ja only ). 
S .H . VATSYAYAN . SHEKHAR EK JEEVANI ( TWO 
AGYEYAI 

PARTS) . 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUNH TERHA HET 

MUKTIBOD HI (Andhere meu only) . 


Section IV - Cultural History of Karnatak 

Karnatak culturo against Indian background: Antiquity of 
Karnatak culture ; A broad acquaintance of tho following dy 
nastles of Karnatak ; Calukyug of Badami and Kalyada, Ras 
trakuțas ; Hoysalas and Vijayapagara Kings. 


Religious Movements in Karnatak , Social conditions, Art 
And Architecture . 


Froedom Movement in Karnatak , Unification of Karnatak . 


PAPER II 


The paper will require first- hand reading of the texts pres . 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
# bility. 


Section 1 
Old Kannada : 


(Halaginnid . ) 
Adipuranasangraha : . L . Gundappa . 

Vikr enarju navijaya (Cantos 9 
an110 ) . 


Kannada (Code No. 55) 

PAPER I 
Section I 

History of Kannada Language. What is language ? Classi 
fication of language ; General characteristics of Dravidian 
languages ; Comparative and contrastivo features of Kannada 
and other Dravidian languages ; Konnada Alphabet; Somo 
sallent features of Kannada Grammar; gendor, number, 
case ; vorby, tense and pronoung. Chronological stayes of 
Kannada languago ; influcaco of other languages on Kannada; 
Language Borrowing and Şemuntic changes Kannada lang 
uage and itu dialocticta , Ilterary and colloquial style of 
Kannada. 


Section II 
Middle Kannada : 


(Nadigannada ) 
Basava nuanavara Vaçanagalu : 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House, 

Mysorc - 1. 
Bayavarajadevara Ragala : Edited 

by T . Ş . Vonkannaiah , 
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ramitha 


Hari.candrakavya sangraha : Edi 

tec by T . S . Venkannaiah and A . R . 
Krishna Sasri. 
UL yoga parvasangiaha : Edited by T. S . 
Shina) . 
Paramartha ( Vacaras of Sarvanjha ) : 
Exited by Dr. L . Basavaraju . Gita 

Heuse Mysors . 
Bharatesavaibhava angrahu (1 to 
IV Cantos). 


fc ) Development of genres : 
(i) Vaaki; Shruk Vastum ; Shaar ; Ladee Shab ; Maraiuffi 

Lo ; I; Masnavi Leelaa ; Naat , Ghazal; Aazaad 
Nazm , Rubaa ‘y, Tukh , Opera Sonnet. 
( ii ) Paa thu r . Naatukh ; Afsaanu; Maquaalu ; Tanqeed 

Naaval; Mizah and Tanz . 


Section III 
Modern Kanna la : 
Poetry : 


Novel 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . LAL DED 

(Cultural 

Academy) 
2 . NOOR NAAMA of Nund Rishi 

(C .A .) 
3 . Shamas Faqir : Selections 

(C . A .) 
4 . Gulrez of Maqbool Kraalawaari 

(C .A .) 
5 . SODAAM - TSARETH of Parmanand (From 

Parmanand s complete works published by 

C . A . ) 
6 . KULIYAAT-j-NAADIM 

(C.A .) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C .A .) 
8 . MAHJOOR (Selections published by C .A .) 
9 . AAZAAD (Selections) 

(C .A .) 
10 . AZICHI Kaa shi’ ri Nazamu 

(C .A .) 
11. A ‘ZYUK KAA SHUR AFSAANU 

(C .A .) 
12 . KAA SHUR NASR 

( C . A .) 
13. SUYYA by Ali Mohd . Lone 

( C . A .) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 
15 . DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud -Din 
16 . AKH DO : R by Bansi Nirdosh 
17 . MYUL by G . N . Gauhar 
18 . LAVU TAPRAUV by Amin Kamil. 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishen Kaul 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aazim 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagami). 


(Hosagannada ) 
Kc11adu Bavuta : Edited by B . M . 

Srikanthaiah , 
Kannada-Kavyasangraha : Dr. 

U .R . Ananta Murthy , National 

Blok Trust of India . 
Sankramana -Hosa-Kavya : Edited 

by Candrasekhara Patil and thers . 
Malcgalallı Madumagalu : Kuvempu . 

Comanadudi: Sivarım Karanta . 
Bhartipura : U .R . Anantamurty. 
Kannadada Atyuttama Sanna 

Kathegalu : Edited by K . Nara 
shimhamurthy . 
Asvathaman : B . M . Sri Beralgekorale 

Kuvempu . 
Hosagannada Prabhanda Sankalana : 
Edited by Goruru Raniwany 

Ayyangar . 
Garaliya -hadu Ed . by Cannamallippa 

and cthers. Jivanajokali (Part III : 

garatiyar garime). 
Ł ited by Dr. M .S . Sunkapur Bala 
ganva -julleya : Janapada- ka the galu : 

Ecitcd by T .S . Rajappa . 
Nammasutiina - gadegalu : Edited by 

Sudhakara . 
Namma- ugatugalu : Edited by Ragow 

(RameGowda ). 


Short story : 


Nataka -Drama : 


Essay : 


Section [IV 
Folk Literature : 


Malayalam (Code No. 58 ) 

PAPER 1 


PART 1 


• ( a ) I. The early phase of Malayalam and its characterstics 
as evidenced by the reconstruction of proto -South Dravidian 
Languages. The six characteristic features (nayaas ) as enume 
rated by Kerala paanini ( A . R . Raja Raja Verma ) in relation 
to Tamil : The critical review of the six nayaas in relation 
to other Dravidian Languages like Kannada Tulu etc . 


Kashmiri ( Code No. 36 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmiri Langu 
age : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 
( ii ) Lal Ded and After : 
(iii ) Influence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural features of the Kashmiri Language : 
(i) Sound Patterns; 
( ii) Morphological formation : 
( iii ) Sentence Structure . 

(c ) Dialects /Variations of the Kashmiri Language . 
. Literary History ani Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements : folk and classical 

background : Shaivism , Rishi Cult : Sufism ; Devc 
tional Verse ; Lyricism Particularly L . O .; L ) , Mas 

navi Narrative. 
(b ) Socio -culture influences : Socio-political verse (includ . 

ing the Progressive ) and the contemporary develop 
ment. 


II . The linguistic features of the works of the pattu school 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the later 
works of this category . 

JII. The linguistic features of the Maniprayaala school 
beginning from the early Sandeesa Kaavayas upto the 15th 
Century . Also piose works like Bhasha Kautaliyam and 
the early inscriptions. 

IV . The linguistic features of the indigenous school com 
prising the carly folk literature . 

V . The linguistic features of the works of Niranam poets 
which integrate the elements of paattu . Manippravaala and 
the indigenous schools. 

VI The characteristic features of the modern phase as re 
presented by Krishnagatha and works of Ezhuttacchan and 
others. 
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(b ) Significant features of the Grammar of the language . 

The linguistic importance of Liilaatilakan , The contribu 
Lious of indigenous grammarians like Gegore Mathan, Kov 
unni Nedungadi pachu Muuthathu , A . R , Raja Raja Varma 
and Seshagiri Prabhu . 

The contibutiong of European gommarlans liko Joseph 
Peet, Drummond, Gundert, Frohen meyer. 

( c ) The characteristic features of the dialects as mentioned 
In Lülaatihkkam and ( ite commentary ) the casto dialects of 
Malayalam and those spoken in the Laccadive Islands , Manga 
lore, Palghat and Southern parts of the Trivandrum district , 


PART II 
Literary History - criticism etw . 

This comprises the critical study of the pitcrary move 
ments and their developments from early to later periods. 

1.The early literary movemonts including paattu , folkloro 
and Munipravaala . 

2 . Gaatha . 
3. Kihpaattu . 
4 . Champu . 
5. Attakatha 
6 . Thullai. 
7. The Mahakaavya and the Khandakaavya. 
8 . Tiends in modern poetry. 

9 . Development of drama, novel short story, biography 
travelogue and other creative proso works . 


PAPER II 
This paper will require first hand reading of the texts pres 
cribed and will designed to test the candidate s critical ability . 

1. Kandasan ( Rama Panikkar ) (Kannassa Ramdyaane 
Baalakaantam ) . 
2. Cherusseri (Krishna Gaatha, Rukmini Suyamvaram ) . 
3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - - Karnaparam ). 
4 . Kunchan Nambiur (Kalyaapa Saugandhikom ), 
5. Korala Varma (Mayura Sandttsam ). 
6 . Kumaran Asam (Slta ). 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
8 . Ulloor S . Parameswara Iyer ( Pingala ) . 
9 . Chandu Menon (Indulekha ) . 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Babadur ). 


(a ) From tho beginnings to 1818 , with special referenco 

to the following movements : The Mahanubhawas , 

the Bhakti cult, the Pandit pocts , the Shahire. 
(b ) From 1818 to 1960, with special reference to the 

developments in the following fornis ; poctry , drama, 

the novel, the short story . 
Section III : LITERARY CRITICISM 

The following problems in littrary citicism are to bo 
Studied : 
Sahityache Swaroop 

( The Nature of Literature ) 
Sahityache Prayojan (The Function of Literature) 
Sahityanirmitichi Prakriya ( The Creative Process). 
Sahitya Ani Samaj 

(Literature and Society) . 
Sahityachi Bhasha , 

( The Use of Languago iu Lito 

rature ). 
Sabityatil Navata 

(Modernity in Literature ). 

PAPER - II 
This paper will roquiro first- hand reading of the texts prce 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 

(1 ) Mhaimbhatta : Leclacharitara : Ekanka . 
( 2 ) Tukaram , Tukaram Darshan , Arthat Abhang- Vani 

Praeddha Tukayachi" , (Edited by G . B . Sardar : 

Pub . Modem Book Depot, Pune ) . 
(3 ) Moropant . Virat Parva , Shlokkekavali . 
(4) H . N . Apte : Pan Lakshat kon Gheto : Vajraghat . 
(5 ) R . G . Gadkari (Govindagraj) Vagvaijayanti : 

Ekach Pyala . 
(6) V . S . Khandekar : Vayulahari, Kraunchyadha . 
(7) A . R . Doshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati,, 
(8 ) D . S. Mardhekar : Mardhekaranchi Kavita , Pan . 
(9 ) P. L . Dosbpando : “Tuzo Aho Tujpashi Khogir 

bharati . 
(10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshị Manage : Kali 
AL. 
ORIYA (Code No. 59 ) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Languago 

(a ) Origin and development of the language. 
(b ) Sinificant featuro of the grammar of the language 

( Phonetics and phonemics, Derivational and inflec 
tional affixes. conjugation of verb , case pflection , 

Sandbi, structure of sentences) . 
(c ) Oliya dlalects — Western Oriya , Southern Oriya, Desia 

and Bhatti etc . 
Part II 
History of Oriya Literature , 

An outline study of the history of the literature from earliest 
period to the modern times with emphasis on the following 
topics : 

( 1) Religious background of Oriya Literaturo . 
(2 ) Western influero on Oriya Literaturo . 
(3 ) Typical forms of old and medieval Poetry -- ( Chautisa . 

Pol Koli, Choupadi, Champu , etc .) 
(4 ) Development of Oriya Proge Literature , 
(5) Modern trends in pogtry , drama, noval, short story, 

and literary criticism . 


MARATHI (Code No . 57 ) 

PAPER I 
LANGUAGE. HISTORY OF LITERATURE AND LITE 

RARY CRITICISM 
Section 1 : LANGUAGE 
(a) The origin and development of Marathi ( in broad 

outline ). 
(b ) The major dialects of Marathi. 

(c ) General outline of Marathi Grammar . 
Section II : HISTORY OF LITERATURE 

The important movements in the history of literature aro 
to be studied relating them , wherever possible , to the thought, 
currents and the social life of the period . 


(MIT I - 


111 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1) 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Jaganatha Dasa 

(Bhagavat, XI Khanda ). 
2 . Dina Krushna Dasa (Rasa Kallola ). 
3 . Brajanath Badajena (Samara Taranga , Chatura 

(Binoda ). 
4 . Radhanath Rai 

(Chilika, Bibcki). 
5 . Fakir Mohan Senapati (Mamu , Atma Jibadi Charita , 

(Galpa Salpa ). 
6 . Gopal Chandra Praba - (Bai Mahanti Panji ). 

raja . 
7 . Kali Charana Pattanayak (Abhjijana , Raktamati, Phata 

bhuin ). 
8 . Gopinath Mahanti (Paraja , Mati Matal). 
z . Satchi Rantai 

(Pallisri, Pandulipi, Kabita 

1962 ) 
10 . Surendra Mahanti (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarko, Arya Jibana ). 
12 . Dr. Mayadhar Mansinha (Hemasasya , Saraswati Fakir 

Mohan ). 
Pali ( Code No. 74 ) 

PAPER I 
There will be four sections : 
( 1 ) ( a ) Origin and development of the language ( a general 

outline only , from the Indo -Europoan to the Middle 
Indo- Aryan languages ) , its homoland and the main 

characteristice, 
( b ) Salient features of the grammar with particular em 

phasis on Sandbi, Karaka , Vibbaku , Samasa , Itthi 
paccaya , Apacca (bodhaka ) - -paccaya , Adhikara 
(Bodhaka ) paccaya and Sankhaya ( bodhaka - pac 

caya ). 
2 . Genral knowledge of the history of the literature (Pitaka 
litorature and post-Pitaka literature ) , principle forms of writ 
Inge including analytical compositions (Nettipakarana, Petako 
pedesa , Milladapanha ) . Chronicles (Dipavenga , Mabavanga, 
etc . ) Commentatorial expositions (Atthakathas of Buddhatta , 
Buddhaghova and Dhammapala ) , origin and development of 
literary genres including Epic , Prose Kavya , Lyric and Antho 
logy. 


(1) Therdgatha 
(h ) Theigarha. 
(1) Dhammagangapi, 
(m ) Kathavatthu , 
(n ) Millindapanha. 
(0 ) Dipavanga. 
(p ) Mahavaasa . 
(9 ) Attbasalini. 
(r) Visuddhlmagra . 
(8) Abhidhammatthasangaho . 
(t) Telakatabagatha . 
(u ) Subodhalankara . 

(v ) Vuttodaya . 
2 . Evidence of the first -hand reading of tho folowing selec 
tod texts ( Textual questions will be asked from the portion : 
mentioned against each text ) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only ). 
( ii ) Dighanikaya ( Samannaphala -sutta only ). 
(iil ) Majihimankaya (Mulapariyaya -Sutta and Samma 

ditthi-Sutta ) . 
( iv ) Dhammapada ( Yamaka Vagga only ) . 
(v ) Suttanlpata ( Uragi Vagga oply ). 
(vi ) Milindapanha (Lakkhanopanho only ) . 
(vii )Mahavansa (Pathama-sangiti. Dutiya -Sangiti and 

Tatiya -Sangiti) . 
( viii) Visddhimagga (Sila -niddesa only). 

(ix ) Abhidhammattbasangaho . 
Note to Item No. 2 : ( 1 ) Questions cariyiog minimum of 
25 per cent marks should be answered in Pall 

( 2 ) Passages for translation and annotation will be selected 
only from tho portions given above within parenthesis . 


Persian ( Code No . 68 ) 

PAPER I 
( 1) (a ) Origin and development of the language ( In out 
liqe ). 

( b ) Significant foatutes of the grammar of the language, 
Rhetorics , Prosody. 


3 . Essentials of pro -Buddhistic and post -Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special referonco to the four 
Noble Truths (Cattari Ariyasacconi) , Tilakkhana (Dukkha, 
Anatta and Anicca ) and four Abhidhammic Paramatthas 
(Citta , Cetasika, Rupa and Nibbana). 


2 . Literary, History and Literary criticism - Literary move. 
monts , classical background ; Socio -Cultural Influences and 
modern trends ; Origin and development of modern literary 
genres , including drama, povel, short story, engay . 

3 . Short Essay in Persian . 


4 . Short essay in Pali (based on Budhistic thomes only ). 
(Questions on sections ( 3 ) and ( 4 ) to be answered in Pall ) . 


PAPER II 
There will be two sections : 
1. General study of the following works : 

(a ) Mahavagga . 
( b ) Cullayaga. 
(c ) Patimokkha. 
(d ) Digbanikaya . 
( c ) Majjh| maniknya. 
(f ) Samyuttanikaya . 
( 8 ) Dhammapada . 
(b ) Suttanipata . 
(i) Jataka. 


PAPER II 
This apper will require first- hand roading of the texts pres 
cribod and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Firdausi , 

Shah Nama : 
(1) Dastan Rustam wa Subrab . 
(i ) Dastan Vizanba Maniza. 
2 Nizgami Aruzi Samarquandi. 

Chahar Maqala . 
3. Khayyam , Rabalyat (Radlf Alif , Be, Dal). 
4 Minuchehri - Qasaid (Radie Lam and Mlm ) . 
5. Maulana Rum Masumiwi (1st Vol. 1st half ). 
6 . Sadi Shirazi. 

Gullsten . 
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- - - - - - - - - - - -- - - - I - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- 
7 . Amir Khusrau . 

I yrics 

(Gurus, Suſis and Modern 
Majmua-1-Dawawin Khusrau ( Radif Alif and Te ). 

Lyrists - Mohan Singh , 

Amrita Pritanı, Shiv Kumar, 
8 . Hafiz 

Harbhajan Singh ) . 
Diwan -i-Hafiz ( 1st half) . 

Essays 

(Puran Singh , Teja Singh , Gur 
9 . Abdul Fazi. 

bakshi Singh ). 
Ain Akbari, 

Literary Criticism 

(S .S . Sekhon Jasbir , s . Ahlu 
10 . Bahar Mashhadi. 

walia , Attar Singlı, Kishan , 
Diwan -in -Babar ( 1 Vol. ) (1st half ) . 

Singh Harbhajan , Singl .) 
Folk Literaturc 

Folk Songs Folk tales, Riddles , 
11. Jawal Zadesh . 

Proverbs. 
Yuke Bud Yake Na Bud . 

PAPER II 
Noto Candidatos will be required to answer in Persian 
questiony carrying not less than 25 per cent marks . 

This paper will require first- hand reading of the texts 

prçscribed and will be designed to test the candidatoy critical 
Punjabi ( Code No. 60 ) 

ability . 
† Sheikh Farid 

The complete bani as included 
PAPER I 

in the Adi Grantha. 
1.(8 ) Oriya and levelopment of the language - -the deve 2 . Guru Nanak 

Selected writings of Guru Na. 
lopment of tones from voiced aspirates and older vedic ac 

nak cntitled Guru Nanak 
cent — tho geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 

Bani, Fl., Bhai Jodh Singh , 
Prakrit and Punjabi. 

Published by National Book 

Trust of India , 
(b ) The number -gender system - animate and inanimate 
concord — different categories of postpositions — the notion of 

3 . Shah Hussain 

Kafian 
" subject " and " object" in Punjabi - - Qurumukhi orthography 4 . Waris Shah 

Heer. 
and Punjabi word formation - - noun and verb phrases - Sen 

5 , Shah Mohammad Jangnama, Jang Singhan to 
tence structure spoken and writter. styles - - sentence structure 
in prose and poetry . . 

Farangian , 

6 . Vit Singh (Poel) Matak Hularc , 
(c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mat. 
wai. Puadhi — the notions of dialect and idlolect- dioglossie and 

Runa Surat Singh . 
Isoglosges - - the vallidity of speech variation on the basis of 

Kalgidhar Chamatkar , 
social stratification , the distinctive features with special to 

7 . Nanak Singh (Novelist) Chtta Lahu , 
ference to tones , of the various dialect - -why " " " h 

Pavittar Papi 
" ton¢s " and " yowela ” interact in dialects of Punjabi ? 

Ik Main do Telwaran , 
Classical background : Nath Jogi Sahl. 

8 . Gurbaksh Singh 

Zindgi di Ras , 
Literary movements ; Gurmat, Sufi, Kissa and Var 

(Essayist) 

Manzil dis Pai 
Literature. 

Meorian Abhul Yadaan . 
Modern Trends : Romantics and Progressives 

9 . BalwantGargi 

Loha Kutt, 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

(Dramatist) 

Dhun - di-Agg . 
Bawa Balvant, Pritam Singh 

Sultan Razia . 
Safeer). 

10 . Sant Singh Seklion Damyanti. 
Experimentalists : 

(Critic ) 

Sahityarath . 
( Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 

Baba Asmad . 
Ravi, Sukhpalvir Singh Has 
rat). 

Russain (Code No. 71 ) 
Aesthetes 

PAPER 1 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 
Sukhbir Singh ). 

30 Marks. 
Neo -progressives (ii) Precis. 

20 marks, 
( Pash and Patar ). 

B , Literary clstory and Literary criticism - Literary move 
Socio -Cultural Influences : Influences of English , Sanskrit , 

ments, Romantism , critical realism , socialist realism Socio 
Perslan , Urdu and Hindi on 

Cultural influences and modern trends, Origin and develop 

meut of literary genres including epic , drama, novel short 
Punjabi. 

story , lyric , essay , folk litcruturc . 
Origin & Development of Genres 

Note (1) : — There will be two questions of which at least 
Epic 

(Damodar, Waris Shah Mo one will have to be answered in Russian . 
hammad , Vir Singh , Avtar 

Note (ii) : - Candidates should note that for the examination 
Singh Azad , Mohan Singh ). to be held in 1985 and onwards the distribution of marks 
Drama (I. C . Nanda , Harcharan Singh , 

for this paper in respect of sub - items ( i) and (ii) of item 
Balwant Gargi, S .S . Sekhon, 

A will be 90 and 60 respectively and that of item B 150 . 
K .S . Duggal). 

PAPER IT 
Novel 

( Vir Singhi, Nanak Singh , This paper will require first-hand reading of the texts pres 

Sohan Singh Seetal , Jaswant cribed and will he designed to test the candidate s critical 
Singh Kanwal, K .S , Duggal, 

ability , 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 1. AS. Pushkin 

(1) Evgeny Onegin . 
Mohan Kahlon ). 

(ii) Bronze Horseman . 


(HT 1- 


] 
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2 . M .U . Lermontoy Horo of our Time. 
3 . N . V . Gogol 

De4dsouls. 
4. IS , Turgenov 

Fathers and Sons 
" 5. F . M . Dostoevsky Crime and Punish :nont. 
6 . L .N . Tolstoy 

Anna Karenina . 
7 . A . P . Chokhov 

(i) Cherry Orchard 

( ii ) Ward No . 6 
8 . A .M . Gorky 

(i) Lower Depths. 

(1 ) Mother . 
9. B .B . Maykovsky 

(i) You . 
(ii) Cloud in Pants . 
(ili ) V . I. Ledin . 

(lv ) Good. 
10 . M . Sholokbov 

(1) Quite Flows the Don . 

( ii ) Pato of a Man. 
Note : Questions from this paper should be atiswered in 
Russian . 


(2 ) Evidenco of Arst hand reading of the twllowing kloct . 
ed texts : - - 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
these portions only ) . 
1. Kathopanishad Chapter ]II Valll- - Verses 10 to 15 , 

2 . Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 versos ) . 
3 . Budhacharita Canto III (1 to 10 versos ). 
4 . Svapna Vasavaddattam (6th Act ). 
5. Abhijoana Shakuntalam (4th Act). 
6 . Mcghaduta (1 to 10 opening vereea). 
7 . Kiratarjuniyam (1st canto ) . 
8. Uttara Ramacharitam (3rd Act ). 
9 . Nitishataka (1 to 10 verses ) . 
10 . Kadambari - (Shukanasopadesha ). 
11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhyayas of 
1st Adrikarana ) . 


Note to item No. 2 Questions carrying minimum of 25 
per cont marks should be answered in Sanskrit. 


Sindhi (Code No. 62 for Devnagari Script Code No. 63 for 


Sanskrit ( Code No. 61) 

PAPER I 
There will be four sections , 

( 1 ) (a ) Origin and development of language ( from Indo 
European to middle Indo -Aryan language ) (General outline 
only ) . 

( b ) Significant features of the grammar with particular 
stress on Sundhi Karaka , Sumara and Vachya (Voice ) . 

(2 ) General knowledge of literary history and Principal 
trends of literary criticism . Origin and development of lite 
tary genres, including epic , drama, Prose , Kavya, J. yric and 
Anthology . 

(3 ) Essentails of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 

Varnashrama Vya -tha, Sansakts and principal philosophl 
cal trends. 

(4 ) Short cesay in Sanskrit . 

Note : Questions on sections (3 ) and ( 4 ) are to be ans. 
wered in Sanskrit, 


Arabic Script) 

PAPER I 
( 1 ) (a ) Origin and development of the Sindhi language 
different views. 

( b ) Significant features of the Sindhi language Elementary 
Knowledge of the phonological and grammatical structure of 
Sindhi. 

(c ) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 
(0 ) Scripjts used for Sindri and their development. 

( 2 ) ( a ) Dovelopment of Sindhi literature : Farly Medieval 
and modern periods. 

(b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in different 
periods. 

(c ) Origin and development of literary genres in Sjodhi : 
Poetry , Short story , novel, drama, esbay , criticism , biography , 

(d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, folk tales, 
proverbs. 


PAPER II 
( 1) General study of the following works ; 
( a ) Kathopanised . 
( b ) Bhagavadgita. 
(c ) Buddhacharita - - ( Asvaghosha ) . 
( d ) Svapnyasavadatta - - (Bhasa ) . 
(c ) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ) . 
(f) Meghaduta — (Kalidasa ). 
(9 ) Raghuvansa - (Kalida a ), 
(h ) Kumarasanbhava - - ( Kalidasa ). 
(1) Mrcchakatika . (Sudraka ). 

(i) Kiratarjuniya - - ( Bharavi). 
(k ) Sisupalavadha - - (Magha) . 
( 1) Uttaramacharita - ( Bhavabhuti) . 
( m ) Mudrarakasasa - - (Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita -- ( Sriharsa ) . 
(o ) Rajatarangini - (Kalhina ). 
( p ) Nitisataka - - (Bhartrhari) . 
(q ) Xadambari - ( Banathatta ). 
( r) Hargacharita - - (Bahabhatta ). 
(s ) Dasakumaracharita - - (Dandin ). 

(1) Prohodhachandadaya -- (Krishna Misra ). 
1177 G1/83 - 15 


PAPER II 
This paper will require first- hand roading of the toxts 
proscried and will be designed to test tho candidato s critical 
ability . 
1. Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from 

Shah ). 
2 . Sami 

Samla ja Choonda Shloka (Pub . 

by Sahitya Akademl). 
3. Sachal 

Sachal Jo Choonda Kalaam 

( Pub . by Sahitya Akademl). 
4 . Kishinchand Bewas Shalr Bewas ( Poems). 
5. Narayan Shyam 

Maak Bhina Raabel (Poems). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel). 

Muqadame laufi (Essays ). 

Rooha Rihana (Folk Lt.) 
7. Ram Panjwadi 

Aahe Na Aaho (Novel). 
8 . Assanand Mamtora Shalr (Novel). 
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9 . MU Malkani 

Jiwan Chahichita (Plays) . 
Khurkhubita Pya Timkani 

( Plays) 
10 . Tirth Bagant 

Vasanta Varkha (Essays ) 
11. H . T . S daranyani 1 Rangech Rubaiyoon 

(Poetry ), 

1 . Raklu ain Kana (Essays.) 
12 . Gobind Malhi and Kala Sindhi Chounda Kahanyoon 
Rijhsinghani (Ed.) 

( Pub. by Sahitya Akarleml) 
(Short Stories ). 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be deleted to test the canidato s eritle ] 
ability . 
1 . Thuruvalluvar 

Kural (Kamattuppal). 
2. Illangavodigal 

Cilappetikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3 . Kambar 

Kambara Vayanam (Kakap 

Patala ). 
4 Cekkilar 

Periyapuranam 

( Tatuttakonta Puranam ) 
5. Barrthi 

Panchaall Cabadam . 
6 . Barathidasam 

Kutumpu Vilakku . 
7. Thiru ViKa 

Murugan allatughagu . 
8 . Kalki 

Sivakamiyin Sabadem 
9 . M . Varadarajan 

Akal Vilakku . 


Tamil ( Code No . 64 ) 

PAPER I 


1 . (1 ) Origio and Development of Tamil language : 
( 1 ) A short sketch on the major language families in 

India ; the place of Tamil among the Indian langu 
ages in general and Dravidian in particular , varlous 
opinions about the affiliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of Tamil 
Etymological history of tho word Tamil ; Origin and 

the development of Tamil Script. 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Droidian to Tamil ; major changes in 
the sound , grammatical qystems and lexical items of 
Tamir from Sangam age to modern period an ovi 
denced through various literary and inscriptional 

source , 
( 3) Development of Tamil in the modern period . 
1, (h ) Significant features of the grammar of Tamil : 
(1) The significance of three-fold clamification of Tamil 

grimmar viz . cluttu , col, and porul. 
( 2 ) The structures of various types of senteoces viz ., 

simple , complex , compound , interrogativo, impera 

tivo , equational etc . 
( 3 ) The important role played by various verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sen 

tences . 
(4) The structure of verb phrases and noun phrasco. 
( 5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives and abverbs, 
(6 ) The sound system of Tamil; Identification of phone 

mes and the distribution . The syllabic patterns : 
major laws of sandhi. 


TELUGU ( Code No . 65) 

PAPER I 
( 1 ) (a ) Origin and development of the Telugu langwg. 
(1) The place of Telugu among the language families 

of India in general and tho Dravidian fam . iy jA 
particular - Geographicol positions and distdbution 
Etymological History of the namos Telugu , Tenuga 

and Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
( iii) History of Telugu through the agos as evidenced 

through inscriptions and literary sources (from the 

beginning to the end of the 15th century ). 
( iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the Modern Period . 
(v) Modera Period : Evolution of Telugu through lin 

guistic and literary movements (like the spoken 

Telugu movement, etc . ). 
(b ) Significant features of the grammar of the language ; 
( 1) Major divisions of Telugu sentences (Simple , coni. 

plox and compound; Declarative , Imperative , ctc.). 

Equational and non -equational sentences 
(ii) Word order in Telugu -- Relative Order of various 

grammatical categoiles - change of normal word 

order and other modes of focussing . 
( lii) Uge of various participles in Telugu (Perfective 

Durative etc .) . Nominalizations and Relativization . 
( lv ) Reported gpcech (Direct and Indirect). 
(v) Morphology of Noung and Vorb : Pluralisation base 

formation : Formation of finite and non - finito verbe. 
(v1) Phonology : Phonemes and their distribution and 

pronunciation Sandhi processco . 
( c ) Major Dialects of Telugu /Varieties of the language : 

Regional and social variations in Telugu - - Dexical Phonola . 
gical and Grammatical Charateristics of cach variety . 


1. ( c ) Major dialects : 

Language v . dialect. 
Literary dialects vs. spoken dialects . 
Various kinds of dialects viz. social regional ctc , and 

their major differences , 


2 . ( 1 ) History of Tamil Literature ( Sangam ago , Age of 
Fpics ) . The Ethical Literature . The Bakthi Literature . (NAYAN . 
mars and Alwars ) . 


PAPER II 


The Chola period , minor poetry and modern period , 

(2 ) Literary principles (Indigenous and western ), Literary 
corrontion of Akam and Puran . Five Thinais and their 
significances. 

( 3 ) The impacts of various religous, socio and political 
condition , on the development of various literary move 
ments , 

(4 ) Majer literary geares (their origin and development ) . 
Lyrics, Eples, verious prabandams, short story , novels , Essay 
and Folk literature . 


This paper will require first-hand jeading of the texts pies. 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 
1. Nannaya 

Andhra Mahabharatany 
Adiparvamu Prathmásvasamu 

(f Bock 1 Canto ) . 
1 . Tikkana 

Andhra Mahabharatamų 

virataparvamu - Dvitiyas 
vasam ( SII Book II Canto ) 
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3 . Polana 


4 . Paddana 


5 . Dujati 
6 . Rayapoolu Subbardo 
7. Gurajada Apparno 
8 . Nayan : Subbarao 
9 . G . V . Chalam 
10 Sri Sri 


Andhra Mahabharavatamu 
pratham Skantbanu -- ( I 

Book) Versos 1 - 110 . 
Manucharitaramu - Dvitiyas 

vasanu (I Canto ) . 
Kalahuiswara Sitaka 111 
Andharvali. 
Kanyasulkan . 
Matru gitalu . 
Savitrl. 
Mahaplasthanam . 


Management and Public Administration 

(Code No . 32 ) 

PAPER I 

General Management 
SECTION A 

The applicant should make a study of the development of 
tho fleld of management as a systematic body of knowledge 
and acquaint himself adequately with the contributions of lead . 
Ing authorities on the subject. He should study the role and 
functions of management and relevance of the known top 
cepts and theories to the Indian context , Apart from general 
concepts the students should study in detail the various as 
pects of management as described below : 

1 . Organisational behaviour 
Significance of social psychological factors for understand 
ing organisational behaviour, Relovance of theories of moti 
vation : Contribution of Maslow . Flerberg, McGiegor , Ma 
Clelland and other leading authorities. Research studies in 
leadership . 

Small group and intergroup bchaviour. Application of these 
concepts for understanding the managerial role conflict and 
cooperation , work norms, and dynamics of organisational 
behaviour . 

Otagnisational Designing : Classical, neo -classical and open 
systems theories of organisation . Centralisation, doceatrali 
tion , relegation , authority and control and major experiments 
of organisation charge in lodia and abroad Major approaches 
to organisational change : managerial grid , MBO and others . 


Urdu (Code No. 66 ) 

PAPER I 
( A ) The coming of the Aryans in India - - the develop. 

ment of the Indo - Aryan through thico stages Old 
Indo -Aryan (OIA ) , Middle Indo - Aryan (MIA ) and 
New Indo - Aryan (NIA ) - Groupine of the New 
Indo - Aryan languages- Western Hindi and its dia 
lects-- Khari Boli, Braj Bhasha and Haryani - Rela 
tionship of Urdu to Khadi - Perso -Arabic elements 
in Urdu Development of Urdu from 1200 
to 1800 in the North and 1400 to 1700 in the 

Deccan . 
(b ) Significant features of Urdu Phonology - -Morphology 

Syntex - Perso -Arabic elements in its phonology , 

morpbology and Syntax -- its vocabulary . 
(c ) Dakhani Urdu . Its origin and development- its sig 

Dificant linguistic features ; 
( d ) The significant featuros of the Dakhani Urdu Litera 

ture ( 1450 - 1700 ) The two classical backgrounds 
of Urdu Literatur - - Perso - Arabic and Indian - Mys 
pavi, Indian talcs - the influence of the West on 
Urdu literatura classical genres - hazal, MAS!i 
ciam - Qasida, Rubai, Qitta , Proso , Fiction , Modern 
fennce Blank Verse , Free Verçe , Novel , Short 
Storles. Drama - Literary criticism And Engary . 


2 Quantitative Methods 

Classical Optimisation : maxima und minima of single and 
several variables ; optimization under constraints - Applice 
tion Linear Programming : Problem formulation - Graphical 
Solution Simplex Method Duality - Post optimality analysis - th 
Applications of Integer Programing and dynamic program 
ming - Formulation of Transportation and assingament Models 
of lloear programming and methods of solution . 

Statistical Methods : MeasurCs of Central teodencies and 
variations - Application of Binomial Polsson and Norgel dis 
tributions. Time serica - -Regression and correlation - Tests of 
Hypotheses - Decision making under risk : Decision Tress 
Expected Monetary Valuo Value of Information Applica 
tion of Bayes Thcorem to Posterior analysis . Decision mak 
ing under uncertaloly . Different criterion for solecting opti 
mum strategies. 

3. Economic Analysis 
National income analysis and it s use in buones , forecast 
Ing-Regulatory policles : monetary , fiscat and planning , and 
tbo impact of such macro - polices on enterprise decisions and 
plans - Demand analysis and forecasting, cost analyok , pric 
ing docisions under different market structures - .Pricing of 
joint products and price discrimination - capital budgeting 
applications under Indian conditions , 


Section - B 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
abilty . 
PROSE 
1. Mir Amman 

Bayh -O -Bahar . 
2. Ghalib 

Khatut-o -Ghilib , 

(Anjuman Tarraqi - -Ucu ,l) 
3 . Hali 

Muqaddama-e-Sher -O -Shairi 
4 . Xuswa 

Umia -0 - Jan Ada . 
5 . Prem Chand 

Waidat. 
6 . AbdulKalam Azad Ghubar -e-Khatır 
7. Imtiaz Ali Taj 

Apar Kab . 
POETRY 
8 . Mir 

Intıkhab - e-Kalan -e -Mir 

(Ed . Abdul Haq ). 
9 . Sauda 

(Qasaid (including Hajwiyat). 
10 . Ghalib 

Diwan -e -Ghalib . 
11 . Iqbal 

Bal-c -Gibrali . 
12 . Josh Malihabadi Saif- O -Subu . 
13 . Wraq Gorakhpuri Ruhe -e-Kainat. 
14 . Faiz 

Kalam -e- Fair ( Completc ). 


The candidates would be required to answer only two 
out of four partu. 


PART I 
Marketing Management 

Marketing and Economic Development Marketing Con 
cept and its applicability to the ladian economy. Major tasks 
of management in the context of doveloping cconomy - Rural 
and Urban marketing, their prospects and problems. 

Planning and strategy in the context of domestic and ex . 
pert markoting - concept of Marketing MIX -Market Sermenta 
tion and Product Giloicntiation strategles - Consumer motive 
tlon And Behaviour / Consumer Behaviour godals - Product, 
hrand , distribution ; Public distribution system , Price ond 
promotion 
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- S 


IL - 


DECISIONS Planning and control of marketing program 
mes Marketing research and models Sales Organisational 
dynamics . 


Chaging Pattern of Industrial Relations in India : Madaxe 
ment Style in India - Trade Unionism in India -- Labour Lo 
gislation with special reference to Factories Act, Workmen s 
Compensation Act, Industrial Disputes Act, Payment of Wages 
Act, Bonus Act etc . - Workers Participation in Management , 
Collective Bargaining - Discipline in Industry -- Government s 
tripatite labour machinery and its role. 


Export toceptives and promotional strategics — Role of 
Government, trade associations and individual organisations 
problems and prospects of export markoting. 


PAPERS II 


Administrative Theory 


PART II 
Production and Materials Management 

Fundamentale of Production from management point of 
view . Typcs of Manufacturing syatem : continuous - repeti 
tlve , intermittent. Organising for Production , Long range 
forecast and aggregate Production Planning . Plant Design : 
procoss planning, plant size and scalo of operations , location 
of plant, Layout of physical facilities. Equipment replace 
front and maintenance . 


Functions of Production Planulng and Control, Routing 
Loading and Scheduling for different types of production sys 
toms. Assembly lino balancing, Machino lino balancing , 


Rolo and Improtance of materials management, Material 
handling, Value Analysis , Quality Control, Waste and Scrap 
disposal, Make or Buy decisions, Codification, Standardisation 
and spare parte inventory . Inventory control- - ABC analysis 
Economic order quaoity , Recorder point, Safety stock , Two 
Bin system 

Use of the Quantitative Techniques liko Lincar Program 
ming, Qucuoing Theory , PERT / CPM and System Simulation 
to study tho above topics . 


PART III 


Financial Management 

General tools of Financial Analysis : Ratio analysis , funde 
flow analysis , cost- volume- profit analysis, cash budgeting 
figancial and operating leverage . 

Investment Decision : Stops in capital expenditure mapage 
moot , criteria for investment appraisal, cost of capital and its 
application la public and privato goctora . Risk analysis in in 
vestment docisions, organisational evaluation for capital ex 
penditure management with special reference to India , 


SECTION A 

Nature and Scope of Public Administration ; Itg role in du 
veloped and developing societies ; Development: Administra 
tive and Comparativo Administration ; Envirnmental influen 
ces Social, oconomic , cultural, political, legal and consti 
tutional 

Evolution of tho science of Public Administration and 
approaches to its study. 

Thoorics of organisation , concepts of organisation - ubu 
sity , hierarchy , span of control jinity of command line and 
staff , centralisation and decentralisation , delegation and head 
quartors and field relationshins. 

The Chief Executive rolo and functions. 

Process of management- leadership , decision -making . com 
munication , coordination supervision and motivation . 

Personnel . central personnel agencies recruitment, training 
promotion , employer-tmployee relations. 

Accountability and control - executive, legislative , Judicial. 

Citizen and administration . Techniques of administrativo 
impprovement - & M , work study, performance budgeting. 
SECTTON B 

Indian Administration 
Evalution of Public Administration in India. 

Framework - - Constitution , foderation , planning , Parliamell 
tary democracy . 

Political cxecutive at central, state and local levels , 

Structure of administration : Secretariat, Field organisation , 
Boards and Commisslong . 

Public Services . All lodia Sorvices, Central Services, Stato 
Servicos, Local Civil Service . 

Central personnel agencies - Public Service Commissions , 
Procedure of work in Government. 

Control of Public expenditure : Role of Finance Ministry / 
Department / Legislative Committees, Comptroller and Auditor 
General. 
Machinery for plan formulation at national and state levels . 
District administration — role of the district collector. 
Local government - rural and urban ; Panchayati Raj . 
Public Undertakings Forms, management and problems. 
Relationship between political and permanent cxccutives. 
Generalist and spocialist in Public Administration . 
Corruption in Public Administration , 
People s participation in Administration . 
Redressal of citizens grievances . 
Administrative retornis. 

Mathematics ( Code No. 33 ) 

PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 questions 
lo be set in the paper. 


Financing Decipion : Estimating the firms of financial re 
quirements , financial structure determinations, capital nxrkets, 
Institutional mechanism for funds with special reference to 
India , security analysis , leasing and sub -contracting . 

Working Capital Madagoment : Determining the size of 
working capital managing the managerſal attiudo towards 
risk -lp working capital management of cash , inventory and 
accounts receivables, effects of inflation on working capital 
managemcat . 

Incomo Determination and Distribution : Internal financing 
dotermination of dividend policy , implication of Inflationary 
tendencies in dotormlong the dividend policy , valuation and 
dividend policy . 

Financial management in Public Sector with special refer 
enco to lodie 
Industrial Finance in India . 

Performance budgeting and principles of financial account 
Ing . Systema of management control, Long range planning , 


PART IV 
Personnel Management 

Functions of Personnel Management : Personnel Policies , 
Man - Power Planning Employce Appraisal Recruitment and 
Soloction Techoiquos and practices provalling in privato and 
publio Boctor , cotorprises in India - Training and Devolop 
ment - Promotions - Job Evaluation Wage and Salary Admi 
nistration - Employoo Morale and Motivation- -Conflict Man 
a goment 
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- 
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Algebra 


1, Lipear AlcabreVogtor IPRM , Linoat, independence, 
buses , dimension of A Snitely generated SPACO , Lincar transfor 
malion , malerices and their algebra . Row and column icduc 
1100 . Echcion form , Rank and nullity of a lincar transforma 
tion Solution of system of bomogeneous and non -homoge 
L?Cous linear equations . Cayley Hamilton theorem , Eigen 
values and Higen vectors . 

2 . Calculus - Real numbers, limits , continuity , differentia 
bility , Indefinito integration . Mean Valua theorens, Taylor s 
theorem . Indeterminuto fords. Maxima and minima. Curvo 
tracing. Asymptotes , Definite integrals . Functions of several 
variables , partial derivatives, maxima and minima, Jacobiau 
Double and triplo integratiou (tochniques only ) . Application 
to Beta and Gamma Functions , arcas, volumes, centre of gra 
vity , etc . 


Sets, maps, relations, equivalenco, relations binary relations 
groups , sub - groups, Lagrange s theorem , Cyclicgroups , normal 
subgroups , quotient groups , fundamental theorom of homo 
morphism , isomorphism theorems of groups , inner automor 
phim . Conjugato cloments . conjungate subgroups, clase equa 
tion , Rings, subring , integral domains, quotient fileds, ideals 
isomorphism thoorom , Fields and Finito felds. 


3 . Analytical Geometry of two and three dimensions - - First 
and accond degrce cquations in two dimensions in Cartesian 
and Polar coordinates . Plune, sphero and other quadric sur 
faco in standard forms in three dimensions, 


Vector spaces , Linear transformations, matrices character 
istics and numerical Polynomials , Equivalenco . Congruence 
and similarity . Roduction to canonical forms, specially diago 
nalisation 

Orthogonal , Symmetrical, Skow symmatrical Unitary, Hor 
mitian and Skew - Hormitiun matrics Their cigovalues Ortho 
gonal and unitary reduction of quadratic and Hormitian 
forms, positivo definite quadratic forms. Simultaneous 10 
duction . 

Analysis : Motric spaces, their topology with special rofo 
rence to Rn Sequences in a motric spaco , Cauchy sequences , 
completeness, completion , continuous functions , uniform con 
tinuity , properties of continuous fructions on compact sets 
Riemann Stieltjes Integral. Improper Integrals and their con 
ditlong of existence . Differentiation of functions of several 
variables . Implicit function thoorem , maxima and minima 
Integration , Absoluto and conditional convergence of sorico 
of real and complex torms, Ro- arrangement of series uni 
form convergence, infinite products continuity , difforonti 
ability and integrability for serios . 


4 . Dilforential equations. - Picard s existence theorem (with 
out proof) , Initial and boundary conditions, Lincar differen 
tial equations with variablo co -efficient, Lotegration in series , 
Bessel and Logeadro functions - - their elementary properties, 
Totul and simultaneous differential equations. 


Fourier Sories, Fourier Transform . Laplaco transform the 
convolution thoorom . Inverse transform , Solution of ordinary 
difforential equations by using transforms. 


5 . Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics 
(i) Vector Analysis. — Vector Algebra, Differentiation of 

vector function of a scalar variable, Gradient, divor 
gence and curl in cartesian , cylindrical and sphorical 
coordinates and their physical interpretation . Higher 
order derivatives . Vector identities and Vector oqua 
tions. Gauss And Stokes Theoroms. 


Functions of a Complex variable : Analytic functions, 
Cauchy s thoorem . Cauchy s , Integral formula . Taylor s and 
Laurent s series, Singularitios, Cauchy s Residue theorem and 
Contour integration . 


(ii ) Tensor Analysis . Dojdition of a Tonsor , transfor 

mation of coordinates, contravariant and Co - variant 
vectors addition and multiplication of tensors , con 
traction of tensors , inner product, fundamental 
tensor, christoffel symbols , co -variant differentiation, 
Gradient divergence and curt in tensor notation . 


Differential Equations : 

Formation of partial differential oquations, Types of into 
grals of partial differential equations, Partial differential com 
tons of first order, Charpit s methods, Partial differential equa 
tion with constant coefficients . Monge s method . Classifica . 
tion of partial difforontial equations of second ordor, Laplace 
equation and its boundary value problems, Standard solutions 
of wavo oquation and equation of heat conduction . 


( iii ) Statics . - Equllibrium of system of particles. Work 

and potential energy, Friction Common catenary 
Principlo of Virtual work , Stability of cquilibrium . 
Equilibrlum of forces in three dimensions. 


Geometry : Tho qu. dric surface and its analysis , Curves 
in space , Curvature and torsion, Frenet s formulac, Envelop 
ablo , Developable Surfaces associated with a curvo Ruleg 
surfaces, Curvaturo of surfaces, Lincs of Curvature, Conju 
gate lines. Asymptotic lines, Geodesice, 


( iv ) Dynamics. — Degree of freedom , and constraints , Rec 

tilinear motion . Simplo bermonic motion . Motion 
in a plano, Projoctilos, Constrained motion . Work 
and energy, Motion under impulsive forces , Kepler s 
laws. Orbits under central forcos, Motion of vary 
ing mass. Motion under rosistance , 


( v ) Hydrostatics. - Pressure of heavy fluído Equilibrium 

of fluids under given system of forces . Centre of 
pressure. Thrust on curved surfaces. Equillbrium of 
floating bodies . Stability of equilibrium Pressure of 
gasts and problems relating to atmosphere . 


Mechanics : Generaljsed co - ordinates, constraints , holono 
mic and non -holonomic systems D Alembert s principle and 
Lagrange s quations, Basic ideas of calculus of variations ; 
Hamilton a Principle and dorivation of lagrange s equations 
from Hamilton s principle , extension of Hamilton s princi 
ple to non - conservative and non -holonomic systems. The two 
body central force problems reduction to tho equivalent one 
body problem ; Kepler s problem Kinematics of a rigid body ; 
Eulerian angles . Dynamics of a rigid body, the inertia tep 
sor and moment of Inortia . Eulor s equationg, motion of 
a top, Hamilton s oquations, Thoory of small oscillatione , 


PART II 
The paper will be in two sections, Section A will contain 
nine questions and Section B will contain six questiong , Can 
didates will have to answer any fiva qucstiop3. 


Hydrodynamics : 

General : Equation of continuity, momentum and oncrgy . 

Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion . Streaming 
motion Sources and sinks, Method of images and its applica 
tion . Motion of cylinder and sphere in a Nuid . Vortex motion 
Waves . 


SECTION A 

Albebra including Linear Algeria , Analysis including com 
plex Variables Partial Differential Equations Geometry , 


SECTION B 

Mechanics and Hydro -Dynamics Statistics and Operation: 
Reicarch , 


Viscous Flow Theory : Stress and Strain analymig . Naylor 
Stock Equationg , Vorticity , DToolpation of energy , Flow 
botween parallel plates Plow through pipo. Slow streaming 
motion post a sphoro . Dotadary-laver concent, Roundary - leyor 
cquations for two dimensional flow , boundary - layer along a 
plato . Similar ty qolutions, Momentum and energy integrals 
Method of Karaman and Pohlhausen , 
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NILILIT 


Probability and Statistics : 

1. Statistical Methods : Concepts of statistical population 
and random samplo , Collection and presentation of data . Mea . 
sures of location and dispersion , Moments and Shepard s 
corrections . Cumulant Measures of Skewness and Kurtosis. 


Mechanics of solide . Str 4 and strala in two dim . mions. 
Mobt s circle , Th odos of teilun , Deflection of bonn . . Buckl 
ing of columns, Combined bending and torsion . Castigliano s 
theorem , Thick sylindors Rotating disks. Shrink fit. Thermal 
seresses . 


Manufacturing Science Merchants thcory . Taylor s equa 
tion , Machinqability , Unconvcutiopal machining methods in 
culing EDM , ECM and ultiusunic machining . Use of laser 
and plasmas. Analysis of forming processes . High velocity 
furming . Explosive forminy . Surface roughness, gauging, coni 
P2110:1389 , Jigs and Fixturos. 


Production Management : - Work simplification, work sana 
pling , valuo engineering. Line balansing work station design , 
storage space requiremeni, ABC analysis, Economic order , 
quantity including finito production rato . Graphical and slor 
plex nethods for linear programming ; transportation model, 
olemntary , queing theory , Quality control and its uses in 
product design . Uso of X , R , P , n (Sigma) and C chart». 
Single sampling plans, opcratiog characteristics curyo . Ave 
Tago samplo sizo . Rogression analysis, 


PAPER II 
Thermodynamics : - Applications of the first and second 
luws of thermodynamics . Detailed unalysis of thermodynamic 
cycles. 


Fluid Mechanics Continuity , mogentum and energy 
cquations . Velocity distribution in laminar and turbulont 
flow . Dimensional analysis. Boundary layer on a flat plate. 
Adiabatic and keotropic flow , Mach fymbor , 


Curve fitting by least suares Regression , COITelation and 
correlation ratio , Rank correlation , Partial cortolation co 
cfficient and Multiple correlation coefficient, 

2. Probability : Discrete sample space . Events, their 
union and intersection , etc . Probability - - Classical relativo 
frequency and axiomatic approaches . Probability io cóntinum . 
Probability space . Conditionul probability and independence . 
Basic laws of Probaility . Probability of combination of 
evonts , Baye s theorom . Rapdom variable. Probability func 
tion . Probability idensity function Distributions function . 
Mathematical expectation . Marginal and conditional distrl 
butions. Conditional expectation . 

3. Probability distributiong : Binomial, Poisson , Normal, 
Gamma, Bota , Cauchy , Multinomial, Hyporgeometric Nega 
tive Binomial Chebycher s lemma , (Weak ) law of large bun 
bers , Central limit theorem for independent and indentical 
variates . Standard errora . Sampliog distribution of t, F and 
Chi-square and their uses in testy of significance , Large sani 
ple tests for mean and proportion. 

4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sampling with equal 
probability with or without replacement. Stratified sampung 
Brief study of two - stage , systematic and cluster Sampling 
methods, Rogression and ratio estimates. 

Design of experincnts : Principles of experimentation . Ana 
lysis of variance, Completely randomized , Randomized block 
and Latlo square designs. 
Operatonal Research 
General 

Scope of Operational Research . Construction of Models ada 
scheral mothods of solution . 
Mathematical Programmlag : 

Definition and some clealentary properties of convex sets , 
simplex methods , degeneracy , duality and sensitivity analysis, 
Roctangular gamos and their solution . Transportation and 
assignment problemas. Kuhn - Tucker conditions. Non - linçar 
programming. Solution of quadratic prograrraning problems 
by Beales and Walf s methods. Bellman s optimality principle 
and some elementary applications of dynamic programming, 
Production and Inventory Control : 

Analytical structure of Inventory problems; Production and 
inventory control when demand is detorministio and stochastio 
with and without lead time. Price breaks . 
Theory of Queuce : 

Analysis of steady -state and Transient solutions for Queue 
lng system with Poisson arrival, and exponential service timo. 
Machino intorference problems and Its uso in practice. Detor 
ministic replacement models , Sequencing problems with two 
machines , o jobs. 3 machines, n Jobs (special cage ) and n 
machines, two jobs. 
Mechanical Engineering (Code No. 34 ) 

PAPER I 
Statics -- Equilibrium in three demonsfona, suspenglon 
cabios . Principle of virtual work 

Dynamics : Relative motion, corloli, force. Motion of a 
rigid body . Gyroscopic motion , Impulso, 

Theory of Machines :- Higher and lower pairs , inversions. 
steering mechanisms, Hooks Joint, velocity and acceleration of 
inks, inertla forcos , Cams. Conjugate action of gearing and 
interference , gear trals, epicyclic gears, Clutches, belt drives , 
brakes , dynamomoters. Flywbeols Govornors. Balancing of 
rotatiog and reciprocating mana and multicylinder engines, 
Free forced and damped vibrations for a single degroo of 
freedoni, Degreos of freedum , Critfcal speed and whirlint of 
sbate 


Hoat Transfer : - Critical thicknces of insulation, Conduc 
tion in the presenco of heat sources and sloks. Heat transfer 
from fins . One dinensional unsteady conduction , Timo con 
stant for thermocouples, Momentuon and energy equations for 
boundary layers on a flat plate , Dimensionica , zumborg . Froo 
and Forcod convection. Bolling and condensation . Nature of 
radiant hoat. Stefan - Boltzmatn law . Configuration factor Lo 
garithmic mean temperaturo difference , Heat oxchanger cfco 
tiyenose and number of transfer unite . 


Enorgy Conversion : - - Combustion phenomenon in C . I, and 
S .I. engines Carburation and fuel injection Soloction of 
pumps Classification of hydraulic turbines , specific opeed . 
Performance of compressorg. Analysis of steam and gus tur 
binog . High proguro boilers. Unconventional power systems 
including Nuclour power and MHD systems, Utilisation of 
solar energy . 

Environmental control : - Vapour, compression, absorption , 
steagi jet and air refrigeration aystomas. Properties and charac 
teristics of important refrigerants. Use of paychiometric chart 
and comfort chart, Estimation of cooling and heating loads. 
Calculation of supply air state and rate . Air- conditioning plants 
layout, 


Philosophy (Code No. 35 ) 

PAPER I 

Metaphysics and Epistemology 
Candidates will bo expected to be famillar with theories 
And types of Epistemology and Metaphysics Indian and 
Westers - with special reference to the following 
(a ) Western Idealism ; Realism ; Absolutism ; Empiricism ; 

Rationalism ; Logicul Pogltivist ; Ana 
lysis ; Phenomenology ; Existentialism and 

Pragmatism . 
(b ) Indian Pramana and Pramanya ; Theories of truth 

and crror ; Philosophy of Leruago and 
Meaning ; Therortes of repihty , with ten 
ference to main system (Orthodox and 
Ileterolox ) of Philosophy . 
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system , Zeeman effect, Photoelectric effect, Elements of X - ray 
spectra . Compton scattering. Raman effect wave -particlo dua 
lity . Schrodinyer s trquation and simple applications Uncer 
tanity principle, Dirac s equation for electron. 

Basic properties and structure of nuclei, mass spectrometry 
radioactivity , inechanism of L , B and V decay , properties of 

cutions, neutron scattering Electron microscope , Duclear 
fission and eactors , nuclear fusion , cosmic ray showers , pair 
production . Simple properties of elementary particles, Sym 
metry in physical laws; parity violation . Superconductivity 
ind Josephson effect . 


Electronics : 

Electron emission from yolids , Child - I apmuir Law , Static 
and dynamic characteristics of diodes, triodęs , tetrodes and 
pentodes ; thyratron , Band structure of metals and semicon 
ductor, doped semiconductor; p -n diodes, transistors . 

Simple (vacuum tubes and transistor ) circuits for rectifica 
tion , Amplification , oscillation , modulation and detection of 
sif, waves. Basic principles of radio reception and transmis 
sion . Tolevision . Elementary principlos of microscopo sold 
state dovice. 


PAPER II 
Socio - Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1. Nature of Phllosophy; its relation to life, thought and 

culturo . 
2 . The following topics with special reference to the 

Tadian context including Indian Coxstitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialdem . Fascism , 

Thoocracy , Community and Sarvodaya . 
Methods of Political Action : Constitutionalism , Rovo 

lution , Terrorism and Satyagrah . 
3 . Tradition , Change and Modeinity with reference to 

Indian Social Institaitions. 
4 . Phllosophy of Religiolig language and Meaning 
5. Nature and scope of Philosophy of religion . 

Philosophy of Religion , with epecial reference to 
Buddhism , Jainism , Hinduism , Islam , Christianity . 

and Sikhism . 
( a ) Thology and Philosophy of Religion . 
(b ) Foundations of religious beliet : Reason, Revola 

tion Faith and Mysticism , 
(c ) God , Immortality of Soul, Liberation and Problem 

of Evil and Sin . 
(d ) Equality , Unity and Universality of Religions; 

Religious tolerance ; Conversion ; Secularism . 
6. Moksha - - Path Icading to Moksha, 

Physłcs (Codo No . 36 ) 

PAPER I 
Mechanics, Thermal Physics , Waves and Oscillations 
Mechanics : Galilcan transformation , concept of mpos and 
Nowton s laws of Motion , Conservation Lawe; Motion of 
rigid bodies ; Coriolis force ; gyroscope , Keplor s laws; gravi 
tation ; measuromont of G , artificial satellites , Fluld motion , 
Bernoulli s theorom , circulation , Reynold number , turbulenco . 
Viscosity ; surfaco tonsion . Elasticity . Relativistic mechanics 
and simple applicatiops ; elements of general relativity . 

Thermal Physics : Perfect gas, Vander Waals cquation , 
Laws of thermodynamics , Bibbs phase rule , chemical equi 
librium , Production and measurement of low temperatures , 
Kinotic theory of gasos ; Brownian motion . Black body radia 
tion , Planck s law . Siccific heat of gasos and solids, Thermio 
nic emission . Fermi-Drac and Bose- Einstoin distribution law . 
Superfluidity . Thermal jonization, Elemonts of frreversible 
thermodynamics . Solar cpcrgy and its utilization . 

Wabes and oscillation Oscillations with ono and two de 
gress of freedom ; forced vibrations and resonanco . Wayo mo 
tion . Fourler Analysis . Phasc and group velocity . 

Huyghene principle , Reflection refraction , interference , dif 
fraction and polarization of waveg. Optical instruments and 
rcsolving power. Multiplo beam Interfcrencc . E . M . Wave 
cquation . Fresnels forulae , normal and anomalous disper 
sion Coherenco, laser and its applications. 

PAPER 11 
Flectricity, Magnetism . Atomic Physics and Flectronics 
Electricity and Magnetism : 

Poisson s and Laplace s cquations and simple applications. 
Dielectric und polarization , capacitors . Dia - para - and ferro 
magnetic materiala , Kirchhoff s laws. Ampere s law , Faraday s 
laws of electromagnetic induction . L . C . R . circulte alternat: pg 
currents l aimells equations . Wave guides and cavity re 
sonatus, 


POLITICAL SCINCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS ( Code No 37 ) 

PAPER I 

SECTION A 
POLITICAL THEORY : 
1. Main feature of ancient Indian political thought ; 

Manu and Kautilya ; Ancient Greek thought; Plato , 
Aristotle ; General charactoristics of European 
medieval political thougbt; St. Thomas Aquinas , 
Marsiglio of Padua ; Machavelli, Hobbes . Locke , 
Montesquieu, Rousseau . Bentham , J . $ . Mill, T . H . 

Green , Hegel, Marx , Lenin and Mao - Tse Tung. 
2 . Nature and scope of Political Science ; Growth of 

Political Science as a discipline- Traditional vs , Con 
temporary approaches ; Behaviouralism and post 
behavioural developments; Systems theory and other 
recent approaches to political analysis ; Marxist 

approach to political analygis . 
3. The emergence and naturç of the modern State : 

Sovereignty ; Montstic and Pluralistic analyses or 

sovereignty ; Power, Authority And I cgitimacy . 
4 . Political obligation : Resistance and Revolution : 

" Rights , Liberty , Equality , Justice . 
5. Theory of Democracy . 
6 . Liberalism . Evolutionary Socialism (Democratic and 

Febian ) : Marxian Socialiana ; Fascism . 


SECTION B : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 
1. Approaches to the study of Comparative Politics : 

Tsaditional, Structural- Functional appronch . 
2 . Political Institutions : The Legislature , Executive 

and Judiciary : Parties and Pressure -Groups ; 
Theories of Party systom ; Lenin , Michels and 
Duvergor ; Electoral System ; Bureaucracy - - Wober s 

views and modern critiques of Weber . 
3 . Political Process : Politi al Socialization , moderniza 

tion and Communicution ; the nature of the non 
westein political process ; A general study of the 
constitutional and political problems affecting Afro 

Asian Societies. 
4 . Indian Political System ( a ) . . The Roots; Colomolism 

and nationalist in India . A general study of modern 
Indian social and political thought; Raja Rammohan 
Roy, Dedabhai Nauroji, Gokhale . Tilak. Sri Auro . 
bindo , Iqbal, Jinnah . Gandhi, B . R . Ambedkar, 
M . N . Roy and Nchru . 


Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spin , Landlo s factor, Panli s prin 
ciplo. Periodic table . Spectre of one and two valence electron 
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5. The (Post -war) foroign policies of the major powers ; 
United States , Soviet Union , China . 

6 . The Third world in international relations; the North 
South " Dialogue" in the United Nations and Outside. 


( b ) The Structura Indian Constitution, Fundamental 

Rights and Directive Principles ; Union Govern 
ment; Parliament, Cabinet. Supreme Court and 
Judicial Revlow ; Tadian Federalism ; Centre - Stato 
relationy; State Government - role of the Governor ; 

Punchayati Raj. 
( C ) The Functioning. - Class and Caste in Indian Politics , 

politics of regionalism , linguism and communalism , 
Probelms of secularization of the polity end 
national integration . Political clites ; tho changing 
composition ; Polltical Parties and political partici 
pation ; Planning and Developmental administra 
tion ; Socio - economic change and its impact on 
Indian democracy, 


7 . India s foreign policy and relations: India and the 
Super Powers ; India and its neighbours; India and South -cast 
Asla ; India and African probloms; India s economic diplo 
macy : India and the question of nuclear weapons . 


PSYCHOLOGY ( Code No. 38 ) 

PAPER I 


PAPER IT 


GENERAL PSYCHOLOGY ( INCLUDING EXPERIMEN 

TAL PSYCHOLOGY ) 
1, Overview o subject matter of psychology .-- - Place of 
psychology in scienco ; special problems including quantifi 
cation and measuromont related to the study of bobaviour 
and experienco ; puro and applied aspects of psychology ; 
Methodological; approaches Laboratory exporiments, tield 
experiments and survey; scales of psychological mcasuromoot. 

2 . Nervous system .. Outline of central, periphoral and 
Automonlc nervous system ; localisation of functions in 
brain , nerve impulso , receptor system ; motor system . 

3 . Endocrine system . - -Its role in physical growth , cmo 
tional activity and personality make-up . 

4 . Heredity and cnvironment.-- Concepts of performa 
tionism , pro -determinism , interactionism , studies of institu 
tionalization , sensory deprivation , environmental deprivation 
and family history . Studies on relative contributions of malu 
ration and training in development of motor skills and lan 
guage development. 


PART I 
1. The nature and functioning of the sovereign -pation 

stato system . 
2 , Concepts of International Politics ; Power ; National 

Interest: Bolance of Power, “ Power Vacuum " . 
3 . Theories of International Politics : The Realist 

theory; Systems theory ; Decision -making. 
4. Determinants of foreign policy : National Interest; 

Ideology ; Elements of National Power ( including 

nature of domestic socio - political institution ) . 
5 , Foreign Policy Choices. Imperialism ; Balance of 

Power ; Alligiances; Isolationalism ; Nationallatic 
Universalism (Pax Britlannica , Pax Amaricana. Par 
Sovietica ) : The " Middle Kingdom " Complex of 

China ; Non - alignment. 
6 . The Cold War : Origin , ovolution and its impact 

on international relations ; Detente and its impact ; a 

new Cold War ?. 
7 . Non - alignment : Meaning , Bases (National and inter 

pational) the non -aligncd Movement and itə rolo in 

international rplatlong . 
8. De-colonization and expansion of the international 

community : Neo - colonialism and racialiam , thotr 
impact on international relations; Asian - African ro 

surgence . 
9 . The present International economic order ; Aid , trade 

and cçonomic development; the struggle for the 
New International Economic Order ; Soveroignty 

over natural resources; the crisis in energy resourcog, 
10 . The Role of International Law in international re 

lations; the International Court of Justice . 
11, Origin and Development of International Organi 

Zations; the United Nations and Specialized Agencies : 

their rolo in international relations. 
12 . Regional Organization : OAS , OAU , the Arab 

League, the ASEAN ; the BEC , their role in inter 

national relations. 
13 . Arms saco , disarmamcat and arms control ; Conven 

tional and nuclear arms, the Arms Trade , its im 

pact on Third world rolo in international relations . 
14 . Diplomatic theory and practice . 
15. External intervention : ideological , Political and 

economic ; " Cultural imperialism " ; Covert foterven 
tion by the major powers . 


3 . Motivation and emotion . - Criteria of motivated beha 
viour, concepts of need , drive , incentive and arousal; experi 
mental study of learned drive ; physiological basis of biogenic 
motives ; measurement of human motivation , intrinsic moti 
vation ; Emotion . - nature and development of emotions role 
of cognitive factors in emotional reactions, indicators of emo 
tion , relationship between emotion and motivation , 

6 . Psychophysics and psychophysical methods . — Problems 
And methods of classical psychophysics , signal detection 
theory ; concept of the ideal observer, receiver - Operating 
characteristic Curves, applications of signal detection theory ; 
Stevens power law . 


7. Sensory and perceptual processes.- - Thcorics of vision 
and audition ; Sensory adaptation -Holsons adoptation level 
theory ; perception of colour, forn , movement and 
depth ; central determinants of perception ; effects of 
Icaring on perception ; effects of context perception ; Cont 
rast, illusions, figural after effect, Perceptual vigilance and 
perceptual defence ; Arms Transactional approach to percop 
tion . 


8 . Learning - Povlovial conditioning and instrumentai 
conditioning . Phenomena of extinction , discrimination and 
generalization . Theories of learning : Skirner . Hull Tolman , 
Guthrie . Verbal learning ; material, and procedures ; organi 
zational processes in verbal learning, Probability learning. 


9 . Memory . - Theories of memory ; short term retention ; 
Semantic storage in memory ; reconstruction in memory : 
feminiscene transfer of training. 


Part II 


10. Thinking and problem solving. -- Naturo of thinking; 
laboratory tasks used in studior of thinking. Set as a factor 
in problem solving; reasoning; concert learning : Experi 
mental procedure , effects of type of rule on concept attain 
ment, information - processing analysis of thinking; strategies 
in concept learning, 


1. The unch and mis - uses of nuclear energy ; the impact 
of nuclear weapons on international relations ; the Partial 
Test- ban Treaty ; the Nuclear Non -Proliferation Treaty 
(NPT) ; Peaceful nuclear explosions (PNE ). 

2. The problems and prospects of the Indian Ocean 
being made a peace- zono. 

3 . The conflict -situation in West Asia , 
4. Conflict and co -opertaion in South Asia . 


11 . Individual differences and their measurement. - Abi 
lity , aptitude and achievement as sources of Individual diffe 
renco , natujc , type and u808 of psychological tests; stops in 
construction and standardization of paychometric tests ; item 
writing; item analysis , establishing reliability and validity , 
nornis . Iesponse blases and response sets. 
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12 . Intelligence and creativity -- Thcorotical approaches 
towards conceptualization of lotelligonco , Spearman , Thur 
stone. Guilford . Joosen , Plaget, Heritability of intelligence; 
issues in racial and cultural differcoce in intelligenco; con 
copt of measuremept of creativity ; relationsbip betweon 
creativity and latelligence . 


intergonerational mobility ; open and closed models of 
mobility . 

Family , marrtago and kinobip : Structuro and function , 
of family; structural principles of kinship ; family , descent 
And kinship ; change in society , chango in ago and sex roles 
and change in marriage and family; marriago and divorce . 

Formal organizations : Elordents of formal and informat 
structure ; bureaucracy ; modes of participation - democratic 
and authoritarian forms; voluntary association. . 


PAPER II 
1. Schools of Psychology. --- Behaviourism ; psycho-analysis ; 
Gestalt and Field theory Neo -behaviourism and Neo - Frou 
dlan ; Contemporary trends; a brief history of psychology in 
lodia . 

2 . Personality . – Naturo , traits, types and dimensions of 
personallty ; conceptual approaches ; psycho - analytio con 
gitive, interactional and S - - R . Personality developmenta ; 
biological and social factors ; culture and personality , 

3. Theories of Personality .-- Murray, Allport , Freud , 
Lewin , Rogerg and Erikson . 

4 . Asgessment of Personality . Problems and issues in 
personality assessment: Measures; self report-measures ; per 
formance testạ ; projectivo techniques ; interview observation , 
Advantages and disadvantages of various measures . 


sowie powierzch 
ni 


Economic system ; Property concepto , social dimensions 
of division of labour and types of exchange ; social aspecto 
of preindustrial and industrial economic system ; industria 
lization and changes in tho political educational religious, 
familial and stratificational spheres ; social determinants And 
consequences of economic development. 

Political system : The naturo of social power - community 
power structurc ; power of the elite , clasy power, organiza 
tional power , power of uporganized masses ; power , authority 
and legitimacy ; power in democracy and in totalitarian 
society ; political parties and voting , 

Educational syeton : Social origing and orientation of 
students and teachers, equality of educational opportunity ; 
education as a medium of cultural reproduction Indoctri 
nation , social stratification , and mobility ; education and 
modernisation . 

Religion : The religious phenomenon ; the sacred and tho 
profano ; social functions and dysfunctions of religion 
magic religion and science ; cbadges in socioty , and changes in 
religion; secularization . 

Social change and development ; Social structuro and 
social change , continuity and change as fact and 4 . Valuo ; 
processes of change; theorics of chango ; social disorganiza 
tion and social movements . types of social movements ; 
directed social change , social policy and social dovolop 
ment. 


5 . Personality disorders and mental health . - Symptomg 
and etiology of psychoneurotic , psychotic and psychosomatic 
disorders. Diagnostic procedures; mental health and proven 
tion of mental disorders . 


6 . Attitude and social cognition . - Cognitive and rein 
forcement; Theories of attitude organization ; Nature of 
social cognition . Social and cultural factors in porception , 
prejudice and intergroup relations with special roference to 
India , 

7 . Social motivation .. - Nature of social motlvation ; 
studies on needs of affiliation , achievement and powor , Moti 
vation and economic development. 

8 . Psychology in industry and organization . - -Porsonnel 
selection ; Powerand and influence processes in organization , or 
ganizational leadership ; organizational climate ; Motivational 
pattern , in organizations and performance ; job attitudes and 
Job behaviour. 

9 . Educational psychology - School as an agent of 
socialization ; School as a Social system ; Factors influencing 
school achievement; learning and motivational problems of 
the socially disadvantaged students . 

10. Clinical psychology - Psychotherapics-paycho -analy 
tic , client -centered , group and behaviour therapy. 


PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical moorlogo of the Indian Society : Traditional 
Hindu social organization ; socio -cultural dynamics through 
the ages , especially tho impact of Buddhism , Islam and tho 
modern Weat; factors in continuity and chango . 


Social stratification : Casto system and its transformation 
Aspects of ritual, economic and casto status, cultural and 
structural views about casto , mobility in casto , laguog of 
equality and social Justice ; caste among the Hindus and tho 
non -Hindus; castoiam ; the Backward Classes and the Scho 
duled Castes; untouchability and its cradication ; Agrarian and 
industrial class structure . 


Sociology (Code No. 39 ) 

PAPER I 

GENERAL SOCIOLOGY 
Scientific study of social phenomeoa : The emorgence of 
sociology and its relationships with other disciplines; scienco 
And social behaviour, the problem of objectivity ; the scien 
tific method and design of socialogical research ; techniques 
of data collection and measurement including participant 
and non - participant observation , interview schedules and ques 
tionnaires, and mcaşuremont of attitudos. 

Ploneering contributions to sociology : The dominal ideas 
of Dukheim , Weber Redcliffe- Brown Mailnowski, Parsong, 
Merton and Marx - historical materialism , alicnation , class 
and class struggle Durkheim - division of labour, social fact, 
religion and society , Weber - social action , types of autho 
rity , burcaucracy, rationality . Protestant ethic find the spirit 
of capitalism , ideal types . 
· The individual and society : Individual behaviour; social 
interaction , society and social group : social gystem statug 
and role; culture , personality and socialization ; conformity , 
deviance and social control; rolo conflicts . 

Social stratification and mobility : Inequality and startl . 
fication ; different conceptions of class ; thcories of stratifica . 
tion ; caste and class class and socicty ; types of mobility ; 
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Famly, marriage and kinship : Rogłonal variation 10 Kin 
ship systems and its gocio - cultural correlates; changing as 
pects of kinship ; tho joint family — its structural and func 
tional aspects and its changing form and disorganization ; 
marriago among different ethnic groups and economic cate 
gories , its changing tread and its futuro ; impact of legiala 

tion and socio - economic change upon family and marriago ; 
intergenerational gap and youth unrest; changing status of 
women . 

Economic system : The jajmanl system and its bearing on 
the traditiopal society ; market economy and its social con 
sequences ; occupational diversification and social structuro ; 
professions , trade unions; social determinants and conse 
quences of economic development; econopic inequalities, ex 
ploitation and corruption , 

Political systems : The functioning of the democratic poll 
tical system in a traditional society ; politi al partles and their 
social composition ; social structural origins of political elite , 

and their social orientations ; decentralization of power and 
political participation . 

Educational system : Education and society in the tradi 
tional and the modern contexts , educational inequality and 
change ; education and social mobility , educational problems 
of women , the Backward classes and the Schedule Castes. 


1.32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[PART . Sec . i} 


II 


Religion ; Demographic demensions, geographical distribu 
tion and ncighbourhood living patterns of major religious cate . 
gories ; inter -rcligious interaction and its manifestation in the 
problems of conversion , minority status and communalism ; 
secularism . 

Tribal societics and their integrations : Distinctive features 
of tribal communities , tribcs and caste ; acculturation and 
integration . 

Rural social system and community development : Socio 
cultural dimcosions of tho villago community ; traditional 
power structure , democratization and leadersbip ; poverty , 
indebtedness and bonded labour : social consequences of land 
reforms, Community Development Programme and other 
planned development projocts, and of Greco Revolution ; new 
strategics to rural development. 


most poworful and uniformly most powerful texts, Neyman 
Pearson Lemma, Optimal tests for simplo hypotheses concern 
ing one paramcter , monotone likelihood ratio property and its 
use in constructing UMP tost, Likelihood ratio criterion , ito 
asymptotic distribution , Chi-square and Kolmogoro tests for 
goodness of fit. Run test for randomness , Sign test for Loca 
tion , Wilcoxon -Mann -Whitnoy test and Kolmogoro - Smirnov 
test for the two sample - problem . Distribution - freo confi 
dence intervals for quantitios and confidence bands for distri 
bution functions. 

Notions of a scquential toit , Walds SPRT, its CC and ASN 
function , 


Urban social organizations : Continuity and change in the 
traditional cases of social organization namely , kinship , caste 
and religion in the urban context; startification and mobility 
in urban communitios ; ethnic diversity and community inte 
gration ; urban neighbourhoods; rural-urban differenco in 
demographic and sociocultural characteristics and theit 
social consequences . 

Population dynamics : Socio - cultural aspects of sex and ago 
structure , inarital ytatus , fertility and mortality ; tho problani 
of population explosion ; social-paychological cultural and 
cconomic factors in the adoption of family planning parcti 
ces. 


III. Lincer Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squarcs and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory , normal cquations , least squaro estimates and 
their precision , Teşts of significance and interval estimates 
based on least square theory in one way , two way and thres 
way classified data , Regression Analysis , linear regrçasion , 
estimates and tests about correlation and regression coeffi .. 
cient curvo linear regression and orthogonal polynomials, 
test for linearity of regression , Multivariate normal distribu 
tion , multiple regression , multiple and partial correlation . 
Mahalanobis Di and Hotellint T2 - Statistics and thoir appli 
cations (derivations of distribution of Da And T ? cxcluded ) . 
Fisher s discrimination analysis . " . 


PAPER II 
(1) Select any 3 section ." 
( i ) Attempt any 5 questions from the coleted acctions , 

choosing at most, two qucations from cuch selected 
Acction. Four questions of equal weight be set in 
csch Section. 


Social change and modernization : Problems of Role Con 
flict- youth unreat -intergenerational gap - changing Status of Wo 
mon ; Major Sources of social change and of Rosistance to 
change, impact of West, reform movements social move 
mente industrialization and urbanization , pressure groups, 
factors of plunned change - Five Year Plano legislative and 
executive measures ; process of change - sanskritization, Wes 
ternization and modernization ; means of modernization , 
mass media and education ; problem of change and moderni. 
zation - structural contradictions and breakdowns. 

Current Social Evils : - Corruption and Nepotism -- Smug 
gling - Black Money. 


I. Sampling Theory and Design of Experiments 

Nature and scope of sampling, simple random sampling, 
sampling from finito populations with and without replace 
ment, estimation of the gtandard OITOTS, qampling with cqual 
probabilitics and PPS sampling . 


STATISTICS (Code No. 41 ) 


Stratified random and systematic sampling two stag. and 
multi-stage sampling, multiphago and cluster sampling schemes, 


PAPER I 
Attempt any 5 question choosing at most 2 from cach 

section . Four questions of cqual weightago be set 
in each section . 


. 


Estimation of population total and mean , uso of blased 
and unblascd estimates auxiliary variables , double sampling 
standard errors of estimates cost and variance functions ratio 
and rogression estimates and their relative cfficiency , Planning 
and organization of sample surveys with special reference to 
Tecent large scalo surveys conducted in India . 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , miss 
ing plot techniquo factorial experiments, 2 n and 3 n desiga 
general theory of total and partial confounding and fractional 
replication Analysis of split plot. BIB and siniple lattice 
designe. 


1. Probability 

Sample space and events, probability measure and pro 
bability space, Statistical independence , Random variable as 
a measurable function, Discrete and continuous random 
variables , probability density and distribution functions, mar 
ginal and conditional distributions; functions of random vari 
ables and their distributions, expectation and movements , 
conditional expectation , correlation coefficient; convergence 
in probability in LP almost everywhere ; Markov, Chebyshev 
and Kolmogrov inequalities; Borel - Cantelli lemma, weak 
and strong law of large numbers probability generating and 
characteristic functions. Uniqueness and continuity theorems 
Determination of distribution by moments. Lindeberg -Lovy 
Central limit theorom , Standard discrete and continuouo pro 
bability distributions their interrelations including limiting 
casos . 


II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Different 
types of control charts like X - R charts , P charts , np charte 
and C charts and cumulative aun control charts, 


II. Statstical Inferenco 

Properties of estimates , consistency, unbiasedness, efficiency , 
Rufficiency and completeness , Cramer -Rao bond , Minimum 
variance unbiased estimation , Rao -Blockwell and Lehmann 
Sheffe s theorems, Mothods of estiination by moments , maxi 
Inum likelihood, minimum Chi-square , Properties of maxi 
mum likelihood estimators, confidence intervals for parame 
tors of standard distributions . 

Simple and composite hypotheson , statistical tests and critical 
rogion , two kinds of error, power function , unbiased tests , 


Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . Singlo 
dobule multiple and sequential sampling plans for attributes 
inspoction . OC , ASN and ATI curves , Concepts of pro 
ducer s risk and consumer s risk . AQL , AOQL. LTPD etc . 
Variable Sampling plans. 

Definition of Reliability maintenability and availability 
Life distributions failure rate and bath -tub , fallure rato curvo 
exponential and Weibull models Reliability of crics and 
Parallel systoms and other simple configurations. Different 
types of reduodancy like hot and cold and use of redundancy 
in reliability improvement. Problems in life testing, censored 
and truncated cxperiments for exponential model . 
III. Operational Research 

Scope and definition of OR , different types of models , 
their construction and obtaining solution, 


- 
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Homogeneous discrete timc Markov chains, transition pro 
bability matrix , cluasification of states and orgodic theorems 
Homogeneous continuous time Markoy chains, Elements of 
queuing theory , M /MI and MMK quçues , the problem 
of machine interference and GI / M / I and M / G / I queues . 

Concopt of scientific inventory management and analytical 
structure of inventory problemy, Simple models with deter 
ministic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type. 

The structure and formation of a linear programming 
problem . The simplex procedure two phase methods and . 
charne - M method with artificial variables. The quality 
theory of linour programming and its economic interpretation , 
Sensitivity analysis . Transportation and Assignment prob 
lems. 

Replacement of items that fail and those that deteriorate , 
group and individual replaceinent polivics . 


2 . Protozoa : Study of the Structure . bionomics and lito 
history of Paramaccium , Vorticola , Monocycus malarial 
parasite, Euglena, Trypanosoma and Leishmanta . 

Locomotion and reproduction in Protozoa. 
3. Porifera , Sycon Canal system and skeleton in Porifera. 

4 . Coelenterata . Obelia and Aurelia : polymorphism in 
Hydrozoa; coral formation ; metagenesis. 

5 . Helminths. Planaria , Fasciola and Taenia , Parasitic 
adaptation and evolution of parasitism ; Ascaris. Halminths 
in relation to man . 
6 . Annelida Nereis, earthworm and leech ; coclom , 

7 . Anthropoda , Peripatus . Palaemon . Scorpion Limulus 
cockroach , housetly and mosquito , Luivul forms and parasi 
tism in Crustacea Mouth parts , vision and respiration in 
archropods; social life and metamorphosis in insects . 

8. Mollusea . Unio , Pila and Sepia , Pearl formation . 

9 . Echinodermata Starfish . Larval forms of Echino 
dermata , Interrelationships of invertabrate larvae . 

10 . Structure and bionomics and classification of the 
following -- -Balanoglasus, Ascidian , Branchiostoma, Dogfish , 
bony fish Dipnoi, 1rog , lizard , bird und mammal. 

11 , Comparative account of tho various systems of verteb 
rates . 

12 . Retrogressive metamorphosis ; 
Paedogenesis; origin of birds; aerial adaptation of birds, 
integumcntary derivatives ; adaptations of snakes , poisonoug . 
and non - poisonous snakes of India ; adaptation of aquatic 
manimals . 

Economic importance of non -chordates and chordatcs. 


Introduction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Formats for input and output statements, 
specification and logical statements and subrotines. Appl.ca 
tion to some simple statistical problems. 


IV . Quantitativo Economics 

Concept of time- series , additive and multiplicativo models , 
resolution into four components , determination of trend by 
free - hand drawing, moving averages and fitting of mathe 
matical curves , seasonal indicoa and estimate of the varianco 
of the random components . 


Definition , construction , interpretation and limitations of 
index numbers, Lespeyre , Parache. Edgewotb - Marshall and 
Fisher index numbers thoir comparisons, tests for indox 
numbers and construction of cost of living index . 


PAPER II 


Thcory and analysis of consumer demand - - spoclication and 
cstimation of demand functions, Domand elasticities. Thcory 
of production, supply functions and elasticities , input deinand 
functions , Estimation of parameters in single equation 
model - classical lcast squarcs , generalised least squares 
heteroscedasticity , serial correlation , multicollinearity , crrors 
in variables model, Simultaneous equation models — Ident 
fication , rank and order conditions . Indirect least squares 
and two stage least squaros. Short-term economic forecasting . 


Cell Biology , Genetics, Physiology , Evolution , Embryology 
and Ifistology , Ecology . 

1. Cell Biology Stilicture and function of cell and 
Cytoplasmic Constituents; Structure of Duclous, plasma mem 
branc, mitochondriu . Golgi- bodios , endoplasmic reticulum 
and ribosomes , Coll division , Mitotic spindle and Chrono 
some movements . 


Gene structure and function : Watson - Crick model of 
DNA ; replication of DNA Genetic code ; Protein synthesis; 
Cell differentiation ; Sex- chromosomes and sex determination . 


V . Demography and Paycbometry 

Sources of demographic data : consus, registration ; NSS 
and other demographic surveys. Limitations and uses of 
demographic data , 

Vital rates and ratios : Definition construction and useg. 
Lifo tables . - completo and absidyed : construction of life 
tables from vital statistics and census returns. Uses of life 
tables . 

Logistic and other population growth curves . 
Measure of fertility . Gross and net reproduction rates. 

Stable population theory. Uses of stable and quasistable 
population techniques in estimation of demographic para 
motora . 

Morbidity and its measurement : Standard classification by 
cause of death . Health surveys and use of hospital statis 
tics. 

Educational and psychological statistics, methods of stand 
ardisation of scales and tests , IQ tests, reliability of tests and 
T and Z scorcs. 


2 . Genetics. — Mendelian laws of inheritance Rocombina 
tion , Linkage and linkage maps. Multiple nllels; Mutation 
- Natural and induced . Mutation and evolution , Meiosis, 
Chromosome number and form , Structural rearsangements; 
polyploidy; Cytoplasmic inheritanco , Biochemical genetics, 
Elements of human genetics ---formal and abnormal karyo 
types; genes apd dicasca . Eugenics . 


3. Physiology - Chemical composition of protoplasma : 
Chemistry of carbohydrates, proteins , lipids and nucleic acid 
Enzymes ; Biological oxidtions , Carbohydrate , protein and 
lipid metabolism ; Digestion and absorptions. Respiration ; 
Circulation of Blood . The Heart - Structure, cardiac cycle 
chemical regulation of the heart. Kidney and physiology of 
excretion , physiology of muscular contraction . Nerve im 
pluse - Origin and transmission . Function of sensory organg 
concerned with vision , sound perception testa smell and 
touch , Nutrition with special reference to Man . Physiology 
of hormones. Physiology of reproduction . 

4 . Evolution - Origin of Ilfo , History of evolutionary 
thought, Lamarck and his works. Darwin and his works , 
Sources and nature of organic variation , Natural selection 
Hardy-Weinberg law ; cryptic and warning colouration mimi. 
cry ; Isolating mechanism and their role , Island life . Concept 
of species and sub -species . Principles of classification, Zoolo 
gical nomenclature and international codo. Fossiles, Outline 
of goological ero . Origin of Amphibia . Aves and Mammals 
Pbylogeny of borso , clophant, camel, Origin and evolution of 


Zoology ( Code No. 40 ) 

PAPER I 

Non - Chordata and Chordata 
1. A general survey , clessification and relationship of the 
various phyla . 
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In addition there aro supor -time scale posts carrying pay 
between Rs. 2 , 500 and Rs. 3 , 500 to which Indian Adminis 
trative Service Officers are eligible for promotion . 

Deurnees allowance will be admissible in accordanco with 
the orders issued by the Central Government from time to 
timo under the All India Service (Dearness Allowance ) 
Rulcs , 1972 . 

A probationer will start on the junior time scale and bo 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave , pension or increnent in the time scale . 


man . Principles and theories of contidontal distribution of 
animals . Zoogeographical realms of the world . 

5 . Embryology and Histology - Gametogenesis Fertiliza 
tion , types of eges , cleavage . Development upto gastulation 
in Branchiostoma frog and chick . Fate maps of frog and 
chick . Metamorphosis in frog . Formation and fute of extra 
embryonic members in chick . Formation of amnion , al 
lantois and types of placenta in mammals , function of placcuta 
in mammals . Organisers . Regeneration Genetic control of 
development. Organogenesis of central nervous system , senso 
organs, heart and kidney of vertebrate embryos . 

Histology of the following tissues and organs of a main 
mal, Epithelium , connective tissue, blood lymphoid tissue , 
bone, cartilago , muscle and serve skin , oesophagus, stomach , 
intestine, roçtum liver, lung pancreas , spleen , kidney , spi 
nal cord ovary and testiş . 

6 . Animal Ecology and Zoogeography Concept of Eco 
system : Biogeochemical cycles ; Influence of cnvironmental 
factors on animals , limiting factors . Concepts of habitat and 
ecological niche . 

Energy flow in an ccosystem , food chains and trophic 
levels . 

Density and population regulation ; Jotraspecific and inter 
specific relationships ; competition ; predation ; parasitism , com 
mensalism , co - operation and mutualism . 

Major biomes and their communities : Fresh water , marine 
and terrestrial. Ecological succession . 

Wild life of India : Conservation and Principles . 

Agents of pollution of air , water and land : Effects of 
pollution on ecosystem . Prevention of pollution. 

Principley and theories of continental distribution of ani 
mals , Zoogeographical realms. 


( f ) Provident Fund . - Officery of the Indian Administra 
tive Service are govei ned by the All India Service ( Provi 
dent Fund ) Rulce , 1955 , as amended from time to timo. 

( T ) Leave . - Officers of the Indian Administrativo Service 
are governed by the All India Service ( Lcave ) Rules , 1955 
un amended from time to time. 

( b ) Medical Attendance . — Officers of the Indian Adminis 
trative Service are entitled to medical attondance benefits 
admissible under the All India Service Medical Attendanco 
Rules , 1954 as amended from time to time, 

(i) Retirement Benefit .-- Officers of the Indian Adminis 
trative Service appointed on tho basis of Competitive exami 
nation are governed by the All India Services (Death - cum 
Retirement Benefits ) Rules, 1958 . 

2 . Indian Foreign Service. - (a ) Appointment will be made 
on probation for period of two years which may be ex 
tended . Successful candidates will be required to pursue a 
course of training in India for approximately twelve months , 
Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice 
Counsels in Indian Missions abroad [whose languages aro 
allotted to them as compulsory languages). During their 
period of training the probationery will be required to pass 
one or more departmental examination before they becomo 
eligible for confirmation in Sorvice . 


APPENDLY II 
Briof particulars relating to the Services to which recruit 
ment is made through Civil Services Examination . 


1. Indian Administrative Service. - ( a ) Appointments will 
bo mado on probation for a poriod of two years which may 
be extcoded subject to certain conditions . Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at guch 
place and in such manner and pass such examinations during 
the period of probation as the Central Government may 
determine . 


( b ) If , in the opinion of Government, the work or con 
duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 
unlikely to become efficient Government may discharge 
him forthwith or as the case may be revert him to the 
permanent post, on which he holds a lien , or would hold a 
lion had it not been suspended , under the rules applicable to 
him prior to his appointment to the Service . 


( c ) On satisfactory completion of his period of piobation 
Government may confirm the officer in the Service or if his 
work or conduct hus in the opinion of Govemment been , 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the Sorvice or extend his period of probation for such 
further period subject to certuin conditions as Government 
may think Gt. 


( b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing thc prescrib 
ed examination, the Probationer is confirmed in his appoint 
ment. If however , his work or conduct has in the opinion 
of the Government, bcon unsatisfactory Government may 
cither discharge him from the Service or may cxtend his 
period of probation for such period as they may tbink fit 
or may revert bimy to his substantivo post, if any. 

( c ) If, in the opinion of Government the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or show , 
that he is not likely to provo suitable for the Foreign Service 
Government may cither discharge him forthwith or may re 
vert him to his substantive post, if any . 

( d ) Scales of pay : 
Junior Scale Rs. 700-40 -900 -EB-40- 1100 -50- 1300 . 
Scmior Scalo Rş. 1200 (6th year or under ) 50 - 1300 -60 
1600 -EB - 60 - 1900 - 100 - 2000 . 

In addition there are super- time scale poste carrying pay 
between Rs. 2 , 000 and Rs. 3 , 500 to which I. F . S , Oficers 
are eligible for promotion . 

( c ) A probationer will receive the following pay during 
probation . 

First Year - Rs. 700 per mensem . 
Second Year - Rs. 740 mensem . 
Third Year -- Rs. 780 per mengem . 

Note 1. - A probationer will be permitted to count the 
periods spent on probation towards leave , pension or incre 
Incot in the time-scalo . 

Note 2 . — Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test , if any , 
and showing progress to the gatisfaction of Government. In 
crements can also be carnod in advance by passing the do 
partmental examination . 

Noto 3 . – The pay of a Government servant, who hold a 
permanent post other than a tenure post in substantive capa 


(d ) An officer belonging to the Indian Administrativo 
Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 
oither under the Central Government or under a State Gov 
orament. 


(e ) Scale of pay : 
Juoior Scale Rs . 700 - 40 - 900 -EB -40-1100-50 - 1300 . 
Senior Scale : 
( i ) Time Scalo Rs. 1200 (6th yoar or under ) 30 

1,308 -60 - 1,600- EB- 60 - 1, 900 - 100 - 2 ,000 . 
(ii) Selection Grade Rg. 2 ,000 - 125 /2 -2.250 . 
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city prior to his appointment as a piobationer, will be regu . 
lated subject to the provisions of FR 22- B ( I ) . 

(f ) An officer belonging to the Indian Foreign Service will 
bo liable to serve anywhere in or outsido India . 


Director General, Contral Rosorve Police Forco . - R . , 3230 
( fixed ) . 
Director , Butcau of Public Research and Development.-- 
Rs. 3250 ( fixed ) . 
Director, Central Buicau of Investigation - Rs. 3250 /-. 
Additional Director, Central Bureau of Investigation 
Ry, 3000 / 
Additional Director, Intelligence Bureau - Rs. 3000 /-- 
Director, SVP National Police Academy - Rs. 3250 / 
Director, Intelligence Bureau - Rs. 3500 / 


Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Services (Dearness Allowance ) 
Rules , 1972 . 


( g ) | Ag in clauses (f) , (g ) . (h ) and (i) for the Indian 

y Administrative Service . 
(h ) ) 


(8 ) During service abroad IFS. ofllcers are granted 
foreign allowance according to their status to compensato 
them for the increased cost of living and of Acrvants and 
also to meet their special responsibilities in regard to enter 
tainment. In addition , the following concessions are also 
admissible to I.F .S . officers during service abroad : 

(i) Free furnished accommodation according to status. 
( ii ) Medical attendance fucilitics under the Assisted 

Medical Attendance Scheine. 
(ii) One set of Home Leave passage is given during cach 

Posting abroad for 2 10 mal tenurc of 2 . 3 years, 
for self and dependent family members . In addi 
tion two single Emergency Passages are given dur 
ing an Officer s entire carcer for self or A member 
of his family to travel to India for reasons of per 

sonal or family emergency, 
( iv ) Annual return air passage for children between the 

Ages of 6 and 22 studying in India to visit their 
parents during Vacation , subject to certain condi 
tions. 
Children cdu . alion allowance for a maximum of 
two children between ages 5 and 18 studying at the 
stution of the onlicer s posting, if any of the schools 

approved by the Ministry of External Affairs. 
(vi) Outfit allowance amounting to Rs. 3500 at the time 

of departure for each posting abroad subject to a 

maximum of right times . 
( h ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) as amend 
ed from time to time, will apply to members of the service 
subject to certain 1.1odifications. For service abroad , I. F . S , 
officer are entitled under the IFS (PLCA ) Rules , 1961 to an 
Additional credit of leave to the extent of 50 percent to leave 
admissible under the C .C . S . (loave ) Rules , 1972 . 

(1 ) Provident Fund .- Officers of the Indian Foreign Ser 
vice are governed by the General Provident Fund ( Central 
Service ) Rules , 1960 . 

(j) Retirement Bencfils . - Officers of the Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competitive examination 
are governed by the Central Civil Sorvice (Pepsion ) Rules , 
1972 . 


4 . Indian P . & T . Accounts and Finance Service : 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examinationg within the pres 
cribed period will involve loss of appointment. 

(b ) If , in the opinion of Government the work and con 
duct of an oflicer on probation is insatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become elicient, the Government may 
discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm tho officer in his appointmont or if hia 
work or conduct has in the opinion of the Goverament been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit 

( d ) The Indian P & T Accounts and Finance Service carrleg 
with it a definite liability for service in any part of lodia , 
Scales of Pay : 
(i ) Junior Time Scale - Rs. 700 -40 - 900 -FB -40 -1100 - 50 

1300 . 
( ii ) Senior Time Scale.-- Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(iii ) Junior Administrative Grade . - Rs. 1500 -60- 1800 

100 - 2000. 
( iv ) Senior Administrative Grade (Level II ).-- Rs . 2250 

125 / 2 -2500 . 
(v ) Senior Administrative Grade (Level 1).- Rs. 2500 

125 / 2 - 2750, 


( k ) While in Indian officers are entitled to such conce8 
sions as are admissible to other Government servants , of equal 
and similar status. 


3 . Indian Police Service - ( a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be ex 
tended subject to certain conditions. Successful candidates 
will be required to undergo prescribed traiding at such place 
and in such manner and pass such examination during tho 
period of probation as Government may determine. 

(b ) and (c ) As in clauses (b ) and (c ) for the Indian 
Administrative Service . 


(e) The Pinker than a tenus probationer . 23 


( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
the Central Government or under a State Government . 


( c ) Scales of Pay :- - 
Junior Scale. - Rs. 700 -40 -900- EB - 40 -1100- 50 - 1300 . 
Senior Scale. Re. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1700 . 
Selection Grade ; Rs. 1800 -2000 . 
Deputy Inspector General of Police ( Level LI ) - R8, 2000 - 125 / 
2 - 2250 Deputy Inspector General of Police ( Level 1 ) - 2250 
125 / 2 -2500 . 
Inspector General of Police. - Rs, 2500 - 125 /2 -2750 . 
Director General of Police . Ro. 3000 /- (Gxod ) , 
Director General, Border Security Force Rs. 3250 / - ( ilxed ) 


( e ) The pay of a Government servant who held a pertou 
ment post other than a tenure post, in a substantive capacity 
prior to his appointinent as probationer will however , bo 
regulated subjet to the provisions of F . R . 22 ( B ) (i) . 

5 . Indian Audit and Accounts service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Servico. 
7. Indian Defence Accounts Service , 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
oficer on probation has not qualified for cotifinnation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmontal examination within a period 
of three ycars will involve loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
aud Auditor General as the case may be the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory, or showo 
that he is unlikely to become efficient Government may dis 
charge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his perlad of probation Govern 
ment of the Comptroller and Auditor General as the caso 
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Assistant Collector of Contral Rs. 1100 (6th your or under ) 

Exciso and / or Customs - 60- 1600 . 
(Senior Scalo ) 


Rs. 1500 -60-1800 - 100- 2000. 


Deputy Collector of Customs 

and /or Central Exciso 
Addl. Collector of Customs 

and /or Central Excisc 
Appellate Collector of Cus 

toms and /ur Central Excise 
Collector of Customs qad /or 
Contral Exciso 
Director of Inspection 
Narcotics Commission 
Director of Trainint 
Director of Statistics & Intelli 

gence . 


(1) Rs. 2250 /- 125 / 2 - 2500 . 
.. (50 % of the posts ) 
(il) Re. 2500 - 125 /2 - 2750 

( 50 % of the posts). 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 year s profided that this period may be extended if the 
oficer on probation baş not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examinajon wihin a period 
of two years will inyolvo loss of appointment 


(b ) If, in the opinion / of the Government , the work of 
conduct of an ofilcer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient , Government may dis 
charge him forthwith , 


may bo , may confirm , the officer in his appointment or if hlo 
work or conduct has in the opinion of Government or the 
Comptrollor and Auditor General as the case may be, boen 
unsatisfactory , Government Ilay either discharge him froin 
the service or pay extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, provided that in 
respect of appointments to temporary vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of the 
Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will bave 
70 claid for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the goparated 
Accounts Officer under the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies 
of service require it in the cadro on which posts in the sepa 
rated Accounts Offices under the Contral or State Govern 
ments may be borne. 

( e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it a 
definitc liability for service in any part of India as well as 
for field Servico in or out of India . 

(f ) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service . 
1. Junior Scalo - Ro, 700-40-900 - EB - 40 -1100 -50 -1300 . 
2. Senior Scale - Rs. 1100 (6th year or under ) -50 -1600 . 

3. Junior Administrative Grade-- Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 
2000. 

4. Selection Grado in Junior - Administrative Grade -- Rs. 
2000 - 125 / 2 - 2250 . 

5 . Accountants General (1) Rs. 2500 - 125 /2-2750 ( 50 por 
cent posts ) . 

( i) Rs. 2250 - 125 /2 -2500 ( 50 por cont posts ) . 
6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
Rs . 2500 - 125 / 22 - 3000 . 

7 . Deputy Compotroller and Auditor General of ladia 
Rs. 3250 , 

Note 1.- - Probationary Officers will start on the minimum 
of the timo scalo of I. A . & A . S . and will count their sorvice 
for increments from tho dato of joining. 

Note 2 .- The Officers on probation may be granted the 
first increment with offoct from the date of passiog Part I 
of the departmental examination or on completion of ouo 
year s service whichever is earlier. The second increment 
may be granted with eect from the data of passing Pet II 
of the donartmental examination or on completion of two 
years service whichever is earlier. The third increment 
raising tho pay to Rs. 820 per month will bo granted only 
on the completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory completion of the specificd period of probation or such 
other conditions as may be laid down . 


( c ) On tho conclusion of his /her period of probation 
Government may confirm the officer in his hor appointment 
or if his her work or conduct has in the opioion of Govern 
ment been unsatisfactory , Government may cither discharge 
him her from the service or may extend his /her period of 
probation for such further period as Government may think 
fit , provided that in respect of appointments to temporary 
vacancies there will be no claim to confirmation . 


( d ) The Indian Customs and Central Excise Service , 
Group A carries with it & dofinito liability for servico in any 
part of India . 


! 


Note 1 . - A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 700 -40 - 900 -EB - 40 - 1100 - 50 
1300 and will count his / her sorvice for increments from 
the date of jolning . 
* Note 2 . - Tho pay of a Governnont servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customs and Contral Excise Sonvice , Group A , will 
be regulated subject to the provisions of F , R . 22- B (I) . 

Note 3.- - During the period of probation , an officer will 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
( Customs and Central Excise ) . New Delhi and also a foun 
dațional course training at the Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration, Mussoorie . He/She will have to 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination . 
The increments of the Probationers will be regulated as 
under : 
" The first increment raising the pay to Rs. 740 - will be 

granted with effect from the date of passing of one 
of the two parts of the departmental examination 
or on completion of one year s servico , whichever 
is carlier. The socond increment raising the pay to 
7801- will be granted with effect from the date 
of pagsing the second part of the examination or on 
completion of two years service, whichever lg car 
lior . The third increment raising pay to Rs. 820 
will however, be granted only on completion of 3 
years service and subject to satisfactory completion 
of probation within the period specified in tbat be . 
halt and any other conditions which may be pres 

cribed by the Government " . 
Note 4 .- - It should be clearly understood by the proba 
tioners that the appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Indian Customs and Central Lycise 
Service droup A which the Government of India may think 
proper to nako from time to time and that they would have 


Note 3 ,-- In the case of probationer who do not pass the 
" End of tho Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration . M oorio, the first incremont 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with guch Instructions as Government of India may losuo . 
The failed candidates will not be required to tako tho test 
again . 
· Note 4 . — The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post, in substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however, 
bo regulated subject to the provision of F . R . 22B ( I ) . 


Indian Customs and Central Excise Service 
Superintendent of Central ) 

Exciso , Group A Aggistant 
Collector of Contral Excise Rs. 700- 40-900-EB-40-1100 
and , or Customs (Junior 150 -1300 
scale ) 
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no claim for compousation in consequence of any such 
change . 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 

Scales of pay: 
(1 ) TIME SCALE 
(i) Junior Tine Scale -- R &. 700 - 40 - 900 -EB - 40 - 1100 -50 

1300 . 
(ii) Senior Time Scale - -Rs. 1100 -50 - 1600 . 
(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

(i) Ordinary Grade-- Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 - 2000 . 

( ii ) Selection Grado -- Rs. 2000 - 125 /2 -2250 , 
(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADB 

(i) Level- Il - Rs, 22.50 - 125 /2 - 2500, 

( ii ) Level-I - Rs, 2500 - 125/2 -2750 . 
(4 ) CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS 

- R $ , 3000 /- ( fixou ) 


(a ) Soalcs of pay : 
Income tax Oficor, Group AS 
Juninor sale 
(i) Rs. 700-40-900 -EB - 40 - 1100-50- 1300 . 
Senior scalo 
( ii ) Ra, 1100 - 50 - 1600. 
Assistant Commissioner of Jucome-tax 
Rs. 1500-60- 1800 - 100 -2000 . 

Selection Grado for Asstt. Commissioner of Locomo- tax 
Rs. 2000 -125 / 2 -2250 . 
Commissioner of Incomo-tax 

(i) Rs. 2250 -125 /2 -2500 — ( Lovel N ) 

( ii) Rs. 2500 - 125 / 2 -2750 (Level I) 
( f ) During the period of probation an officer will undergo 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi. 
nistration , Mussoorie , and the National Academy of Direct 
Taxes , Nagpur. At the end of tho training at Mussoorio , bo / 
she will have passed the end - of -the-course test. In addition 
I and I dopartmental oxargination will also have to be pass 
od durint the period of probation . On passing tho end - of 
tho- course test and the lat Dopartmental Examination his / her 
pay will be tairod to Rs. 740 . On passing the 2nd Depart 
mental Examination , tho pay will be raised to Rs. 780 . Tho 
pay boyond the stage of Rs. 780 will not be allowed unless 
he / $ ho is confirmed and had completed 3 years of service 
subject to such other conditions as may be found necessary . 


Note : - - ( 1 ) The initial pay of an officer appointed on pro 
bation shall be fixed at the minimum of the Junior Timo 
Scale . The officer will be granted 1st advanco increment 
raising hiç pay to R . , 740 if he passou tho foundational 
course at the Lal Bahadur Shastri National Academy of 
Administration , Museooric , and passes the Departmontal 
Examination Part I before completion of ong years sorvice . 
In case he falls in the foundational course at Mussoorio , 
but passes the Departmental Examination Part I beforo 
completion of onc year s service , he shall not be granted 
1st advance increment, but will be allowed funt increment 
on completion of twelve months qualifying servico . In 
the case of an officer who joine the Departmont direct 
without doing tho foundational courso at Mussoorio . but 
passes the Departmental Examination Part I befort com 
pletion of the one year s service the officer shall not be 
granted advanco increment, but will bo allowed to draw 
the first increment in the Junior Time Time Scalo op com 
pletion of twelve months qualifying servico . 11 later on , 
Le passes the foundational course at Mussoorio , he will to 
granted first advance increment from tho dato of passing the 
Departmental Examination Part I upto and for the dato 
preceding tho dato on which the first normal increment 
was drawn . 


, The Second advanco increment will be granted from the 
date of passing the Departmental Examination Part II before 
completion of two years service . 


Note : - ( 2 ) In addition to the grade pay , spocial pay may 
be sanctioned for some of the posts based on orders that 
may be issued by Government from time to time. 


8 . Indian Incomo-tax Service Group A .- ( a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the offlcer on probation 
has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
departmental examinations. Repeated failures to pass tbo 
departmental examinations within a period of 3 yours will 
involve loss of appointment . 


In caso he /sbo doo not pass the end of the course tout at 
the Academy, the first increment will be postponed by one : 
yoar from the date on which he / sho would have drawn it 
Or up to tho dato on which under the departmental regula 
tions, the second increment accruce, whichover is earlier. 

Noto . — It should be clearly understood by probationers 
that their appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Inconotax Service . Group A 
which the Govornment of India may thing proper to mako 
from time to timo and that they would have no claim for 
compcoration in consequoncos of any such changos . 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE - GROUP 
A (NON - TECHNICAL ) :-- - 
( a ) Selected candidates will be appointed on proba 

tion for a period of 2 years. The period of pro 
bation may be reducod or extended by the Govon 
ment on tho recominondation of Director General 
Factories / Chairman , Ordnance Factory Board . Pro 
hationer will undergo such training as shall be pro 
vided by the Government and may be required to 
pass guch departmental and language testa as Gov 
ornment may prescribo. The langlago test will be 

A test in Hindi, 
On the conclusion of his period of probation Govern 

ment will confirm the officer in his appointment. If , 
however , dwing or at the end of the period of 
probation his work or conduct has in the opiplon 
of Govornment been unsatisfactory , Government may 
cither dischargo bim or extend bls period of proba 

tion for guch period as Government may thlok fit. 
(b ) (i) Selectod candidatos shall , if so required , be Hablo 

to serve as Commissioned Officers in the Armed 
Forces for a period of not less than four years 
including the period spent on training, if any ; 
provided that such persons (i ) shall not be re 
quired to serve 09 aforesald after the expiry of 
ten years from the date of appointment and (6 ) 
shall not ordinarlly be required to serve as afore 

said efter attaining the age of forty years . 
( il) The candidatos shall also be subject to Clyiliana 

in Defeoce Servicos (Fleld Liability ) Rules, 1957 

publishod under SRO No . 92 dated 9th March . 
1957 A8 imended . They will be medically exa 
mined in accordance with medical standard laid 
down therein . 


(b ) If in the opinion of Government tho work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or showe 
that he is unlikely to become an officient Incomo-tax Officer 
the Government may discharge him forthwith . 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if bia 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory Government may either discharge him from 
the acrvice or may extend his period of probation for such 
further poriod as Government may think fit provided that in 
respect of appointment to temporary Vacancies there will be 
no claim to confirmation , 

( d ) If the power to mako appointments in the service is 
lerated by Government to any oficer that officer, may 
exerciso any of the powers of Government described in the 
above causes 
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(c ) The following are the rates of pay admissible . 
Jr, Timo Scale 

Rs. 700 -40 - 900 -EB -40 - 1100 . 

50 -1300 
Sr. Timo Scale 

Rs. 1100 (6th yr, or under ) 

50 - 1600 
Jr , Admin , Grade (OG ) Rs. 1500 -60 -1800 - 100- 2000 
Jc . Admin . Grado (SG ) Rs, 2000 - 125 /2 - 2250 
Sr, Admin . Grade Level -II Rs. 2250 - 125 /2- 2500 
Sr. Almin . Grade Level-I Rs. 2500 - 125 /2 -2750 
Addl. DGOF /Member , Rs. 3000 ( fixed ) 
OFB 
DGOF/Chairman , OFB . Rs. 3500 ( fixed ) 


Note . - The pay of Govt. servant who held a permanent 
post other than a tenue post in a substantive capacity prior 
to his appointment us & probationer will be rogulated as 
admissible under the rulo . 
• ( d ) The probation will draw pay in the prescribed 

scale of pay Rs. 700-40-900- EB -40 - 1100 - 50 - 1300 , 
During tho period of probation, they will be re 
quired to unlorgo training in various branches of 
departmont and in the Lal Bahadur Shastri Academy 
of Administration , Musoocio in a foundational course 
of training 


( e ) A probationer so required shall have to execute 4 

Bond before joining the servico , 
10 . Indian Postal Service . (a ) Selected candidates will be 
under training in this department for a period which will not 
ordinarily exceed two years . During this poriod they will 
bo required to pass the prescribed departmental test. 


( b ) If in the opinion of Governmout the work or conduct 
of an officer Under training is unsatisfactory or shows that 
ho is unlikely to become officient Government may discharge 
him forthwith . 


Government of India may think proper to make from time 
to time and that they would have no claim for compense 
tion in consequence of any such changes, 

( b ) Selected candidates will bo llablo to scrve in tho Army 
Postal Sorviço in India or abroad as required by Government. 

11 . Indian Civil Accounts Service. — ( a ) Appointment 
will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may bo oxtended if the officer on proba 
tlon bag not qualified for confirmation by passing the pre 
cribed departmental examinations, Ropdated fallure to pass 
the departmental examinations within a period of three 
ycars will involve loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
he is likely to becomo efficient, Government may discharge 
him forthwith . 

(c) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work on conduct has, in tho opinion of Goverament, been 
unsatisfactory , Government may either discharge bim from 
the service or may extend bis period of probation for such 
further period as Govertiment may think fit , provided that 
in respect of Appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation, 

(d ) It should be clearly understood by the Officers 00 
probation that the appointment would be subject to any 
change in the Constitution of the Indian Civil Accounts Set 
vice, which the Government of India may think proper to 
make from time to time and that they would have no claim 
for compensation in consequçnço of any such changes . 
(e) Scales of Pay - 
Junior Scalo - Rs. 70040 — 900 - EB - 40 - - 1100 _ -50 % 

1300. 
Senior Scale — Rs. 1100 (6th year or under ) - - 50 — - 1600 . 
Junior Administrative Grade - Rs. 1500 _ 60 — 1800 — 

100 _ 2000 . 
Selection Grade - Rs. 2000 — 125 / 2 — 2250. 
Senior Administrative Grade Rs. 2250 _- 125 /2 – 2500 

Lovel I . 
Senior Administrative Grado Ro. — 2500 ~ 125 / 2 - 2750 

Level I. 
Controller General of Account Rs. 3000 . 
Note 1 . - Probationary Officer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their service for 
increments from the date of jointog . 

Note 2 . — The officers on probation will not be allowed the 
pay above the stage of Rs. 700 unloos they pass the depart 
mental examination in accordance with the rules which will 
be prescribed from time to time. 

Noto 3 . - In the cuse of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration . Mussoorio , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of Jodia may issue. 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 

Note 4 . - Tho pay of a Government servant who held a 
permanent post other than A teouro post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will now . 
ever , be regulated subject to the provision of FR , 22 ( B ) ( 1 ) . 

12. Indian Railway Traffic Service . 
13. Indian Railway Accounts Service . 
14 . Indian Railway Personnel Service . 
15. Group ‘ A ’ Posts in the Railway Protection Porco . 

(a ) Probation , - Candidates recruited to these Services 
except to IRAŞ and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in 
a working post . If the period of training has to be ex 
tended in any case due to the training having not been com 


( c ) On the conclusion of his period of training Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if bis : 
work or conduct has in the opinion of Government been un 
satisfactory Government may eithor discharge him from the 
gervice or may extend his period of training for guch further 
period as Government may think fit provided that in respect 
of appointment to temporary vacancies there will bo no claim 
to confirmation . 


( d ) If the power to mako appointment in the Service is 
delogated by Government to any officer, that officer may 
exorcise any of the powers of Government described in the 
abovo clauses. 


( e ) Scalog of Pay : 
(i) Junior Timo Scale - Rs. 700-40 -900- EA -40 - 1100 - 50 

1300 
( ii ) Senior Time Scale - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(ili ) Junior Administrativo Grade - -Rs. 1500 - 60 - 1800- 100 

2000 . 
(iv ) Non functional Selection Grado-- Rs, 2000- 125 /2 . 

2250 . 
(v) Senior Administrative Grade- - Rs, 2250- 125 / 2-2500 

(Level II). 
(vl) Senior Administrative Grado --Rs. 2250 - 125 /2 - 2750 

(Level 1). 
(vil) Member P & T Board Rs. 3000 . 

( f) The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post in & substantive capacity 
prior to his appointment as prohationer will be regulated 
gubject to the provisiong of F . R . 22- B (T ) : 

(g ) It should be clearly understood by the officers on 
probation that their appointment would be gubject to any 
change in the constitution of the Indian Postal Sorvice which 
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pleted satisfactorily , the total period of probation will be Dearnes , and other allowances will be admissible in accor 
correspondingly extended . Even if the work during the dance with the orders issued by the Government of India 
period of probation in the working post is found not to be from time to timo. 
satisfactory , the total period of probation will be extended 
As considered necessary by the Government. 

Failure to pass the departmental and other examination 

during the period of probation may rcault in stoppage or 
However , the candidates recruited to the Indian Railway postponement of incremcnte, 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probationers for a period of two years du 

(f) Refund of the cost of training. If for any reasons, 
ring which they will undergo training. If the period of train which , in the opinion of the Government, are not beyond 
ing has to be extended in any case , due to the training having the control of the probationer, a probationcr wishes to with 
not been completed satisfactorily , the total period of proba draw from training or probation he shall be liable to refund 
tion will also be correspondingly extended . 

the whole cost of bis training and any other money paid to 

him during the period of his probation . The probationers 
(b ) Training .-- All the probationers will be required to permitted to apply for examination for appointments of 
undergo training for a period of two years in accordance Indian Administrative Service , Indian Foreign Service etc . 
with the prescribed training syllabus for the particular Scr will not however, be required to refund the cost of the 
vice / post at such place and in the such manner and pass training, 
Auch examination during this period as the Government may 
determine from time to time. 

( 8 ) Leave . - Officers of the Service will be eligible for 

leave in accordance with the Leave Rules in force front time 
(c) Termination of appointment: 

to time 
( i) The appointment of probationers can be terminated 
by three months noticc in writing on either side during the 

(h ) Medical attendance Officers will be cligible for medi 
period of probation . Such notice is not, however , required 

cal attendance and treatment in accordance with the Rulca 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure 

in force from time to time. 
after compliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 

(i) Passca and Privilege Ticket Order, - - Officers will be 
mental or physical incapacity . 

cligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 

in accordance with the Rules in force from time to time. 
The Government, however, reserve the right to terminato 
the services forthwith . 

(j) Provident Fund and Pension . - - Candidates recruited to 

the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
( ii ) If in the opinion of the Government, the work of and shall subscribe 1o the Statc Railway Provident Fund 
conduct of a probationer is, unsatigfactory or shows that (Non - contributory ) under the rules of that Fund as in force 
he is unlikely to become efficient , Government may dis from time to time. 
charge him forthwith . 

(k ) Candidate , recruited to the Service /post are liable to 
( lit) Failure to pass the departmental examinations may 

serve in any Railway or Project in or out of India , 
result in termination of services. Failure to pass the exami 
nation in Hindi of an approval standard within the period 

Note : Candidates recruited to the Railway Protection 
of probation shall involve liability to termination of services. 

Force will in addition be governed by the provi 
( d ) Confirmation . On the satisfactory 

sions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the 
completion of the 

R . P . F . Rules , 1959 . 
period of probation and on passing all the prescribed denarl 
mental and Hindi examinations, the probationers will be 16 . The Military Lands and Cantonments Service (Group 
confirmed in the Junior Scale of the Service if they are A ) . 
considered fit for appoitment in all respecto . 

( a ) (i) A candidate selected for appointment shall be 
(e ) Scales of pay , -- Indian Railway Traffic Service / Indian required to be on probation for a period which shall not 
Railway Accounts Service Tadian Railway Personnel Service : ordinarily exceed 2 years . During this period he shall be 
( 1) Junior Scale : Rs. 700 _ 40 _ 900 _ - EB - 40 _ - 1100 – 

required to undergo such course of training as may be prea 
50 - 1300 . 

cribed by Government, 
( ii ) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under) - 50 – (ii ) The - pay of a Government servant who held a per 
1600 . 

manent post , other than a tenure post in a substantivc capa 
(iii ) Junior Administrative Grade : Rs . 1500 – 60 - 1800 

city prior to him appointment as probationer will however , 
100 _ - 2000, 

he regulated gubject to the provisions of F . R . 22 - B ( I). 
( iv ) Senior Administrative (Grade -Level II) · 2250 – (b ) During the period of probation a candidate will be 
125 / 2 — 2500 . 

required to pass the prescribed departmental examination . 
(v ) Senior Administrative (Grade -Level 1) : Rs. 2500 
123 /24- 2750 . 

( c ) (i) If in the opinion of Government the work or 

conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or shoga 
In addition there are supertime scale posts carrying pay that he is unlikely to becomo efficient, Government may dis 
between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the charge him after apprising him of the grounds on which it 
above Services are cligible . 

is proposed to do so , and after giving him an opportunity 

to show cause in writing before such order is passed . 
Railway Protection Force ; 

(ii) If at tho conclusion of the period of probation an 
(1) Junior Scale : Rs. 700 _ 40_ 900 EB - - 40 - 1100 Officer has not passed the Departmental Examaniation men 
50 — 1300. 

tioned in sub - para (b ) above. Government may , in its 
( ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or Under ) - 50 

discretion , either discharge him from service or if the circum 
1600 . 

stances , of the case # 0 warrant, extend the period of pro 

bation for such period as Government may consider fit. 
(iii) Tunior Administrative Grade : Rs. 1500 – 60 – 1800 – 
2000 . 

( iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
( iv ) Chicl Security Officer / Deputy Inspector General: 

ernment may confirm an officer in his appointment, or if 
Rs. 2000 - 125 12 - - 2250 . 

his work or conduct has in the opinion of Government 

been unsatisfactory . Government may either discharge him 
(v ) Inspector General : Rs. 2500 — 125 / 2 - 2750 . 

after apprising him of ihe grounds on which it is DIO 

posed to do so and after giving him as opportunity to show 
A probationer will start on the minimum of Junior Scale 

cause in writing before such order is passed or extend the 
and will be permitted to count the period spent on probation period of probation for such further period as Government 
towards leave , pension and increments in time scale . 

may consider fit. 
1177 G1/83 — 17 
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( d ) No annual increment which may becomo duo will 
be admissible to a member of the Service during big proba 
tion unless he has passed the departmental examination . An 
increment which was not thus drawn will be allowed from 
tho dato of passing of the departmental examination . 


Rs. 2 ,000 125 /2 -2250 . 


- - - 
Senior Administrative 

(Senior Scale ) 
Senior Administrative Grade 

(Junior Scalo) 
Junior Administrative Grade 
Grade 1 


Rs. 1, 800 - 100 — 2 , 000 . 


(0 ) In case , any of the Probationers doce not pass the 
end -of- the-course test at Lal Bahadur Shastri National Aca 
demy of Administration, Mussoorie , his first lacremont will 

be postponed by one year from the dato on which bo would 
- bave drawn it or upto the date on which under the depart 
mental regulations, the gocond increment accrues, whichever 
lo carlier: 


Rs. 1500 - 60 - 1,800 . 
Rs. 1, 100 (6th year or under) 

50.- - 1600 . 
Rs. 700 - 40 - 900 -£B- 40 

1, 100 -- 50 - - 1, 300 


Grade II 


Class II Gazetted 
Grade ILS 


Rs 650 - 30 - 740 - 35 - 810 
EB -35 ---880 -40 – 1,000 - EB -- 40 

1, 200 
Rs 470 - 15 - 530 - EB - 20 -- 
650 - EB - 25 -- 750 . 


Class II (Non-Gizetted ) 
Gradce IV 


( f) The scales of pay are as under : 
Director Ge! .,ML & C . Rs. 2750/- ( fixed ) 
Senior Administrative Rs. 2500 --- 125 /2 - 2750 
Grado (Lovel I) 
Senior Administrative Rs. 2250 - 125 /2 ---2500 
Grade (Lovel II) 
Junior Administrative Grade - - 

Solection Grado Rg. 2000 -125 /2 -- 2250 
Ordinary Grad : Rs. 1310 - 60 - 1800 - 100 

2000 . 
Group A 
Sonjor Scale 

Rs. 1100 (6th year or undet ) - 

50 - 16 : 00 
Jun ir Scale 

Rs. 700 - -40 - 900 - EB - 40 

1100 - 50 - 1300 
(2 ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally be 
appointed as Assistant Director , Deputy Assistant Director 
General, Military Estates Officers and Cantonment s Execu 
tive Officers of Class I Cantonments . 

( ii) Group A Junior Scale Officers will normally be 
appointed as Executive Officers to Clas , I Cantonment and 
Class II Cantonments to which sub - clause (1 ) of Clauso ( 0 ) 
of sub -section ( 4 ) of section 13 of the Contopfaents Act, 
1924 l applicable . 

(h ) All promotion , except from Group A Junior Scale to 
Group A Senior Scale will be made by selection (seniority 
being considered only when thọ claims of two or moro 
candidates are equal on merits ) by Govemment on the 
recommendations of a Departmental Promotion Committee 
appointed in thig behalf by the Government. 


(1 ) No member of the Service shall undertake any work 
mot congectod with his official duties without the provious 
sanction of Government. 

( 1) The Military Landg . & Cantonments Service carrier with 
it a definite liabilty for service in any part of India as well 
As for Field Service in India . 

(k ) A candidato appointed to the service shall be governed 
by the Military Lands and Cantooments Service (Group A ) 
Rules . 1981 As amended from time to timo. 

17 . The Central Information Service, Grade II ( Clasa I) : 

(a ) The Contral Information Service consists of posts , all 
over India , in various media organisations of the Ministry 
of Information and Broadcasting /Ministry of Deferice (Direc 
torato of Public Relation ) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on & newspaper or news agency or publicity organisation , 
The Service was constituted with effect from 1st March , 1960 . 
(b ) The Service has at present the following grades : 

- - - -- - - - - - 
Grado 

Scale of pay 


(c ) Direct recruitment is made to the percentage of vacan 
cies as specified below , in the followidg grades of the scr 
vices . 

Grade II $0 per cent of Permanent Vacancies 
Grade IV 100 per cent 

The remaining vacancies in the other trade and also va 
cancies in the Senior Administrative Grade / Junior Adminis 
trative Grade are filled by promotion by selection from amon 
gst officer , holding duty posts in the next lower grade. 
However , vacancies in Grade III shall be filled by cent per 
cent promotion on selection basis on the recommendation , 
of a Departmental Promotion Committco , from amongst 
officer , holding duly posts In Grade IV of the Service # failing 
which by direct recruitment in accordance with the cduca 
tional and other qualifications, experience and age limit 
prescribed in the CIS Rules . 

( d ) (i) Direct recruits to Grado II will be on probation for 
two years.During probation they will be given training on 
a newspaper or a news Agency for at least six month , and 
indifferent media units of the Ministry of Information and 
Broadcasting /Directorate of Public Relations (Defence ). 
Ministry of Defence. The period and nature of training will 
be liable to alteration by Government. During the train 
ing, they will have to pass a departmcatal test which will 
include a language test. Fallure to pass the departmental 
test during the training period involves liability to discharge 
from service or reversion to substantive post, if any, on 
which the candidate may hold lien . 

( ii ) Subject to availability of permanent posts, and OD 
the conclusion of period of probation , Government may con 
Arm tho direct recruits in their appointments in accordance 
with the rules in force. The officers not confirmed after 
conclusion of period of their probation will be allowed to 
continue in an officiating capacity and confirmed as and 
when permanent post hecome available . If the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may 
be discharged from service or hig period of probation exten 
ded for such period as the Government may deem fit. If his 
work or conduct is such as to show that he is unlikely to 
become efficient, he may be discharged forthwlth . 

(lli ) Officers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Grado II and will count thoir service for 
increment from the date of joining. 

( 0 ) Government may require any member of the Service 
to hold for a specified nerlod a post in the publicity organlaa 
tion of a Union Territory . 

( f) Government may post an officer to hold a Aeld post 
in any organisation under the Ministry of Information and 
Broadcasting /Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations ). 

( g ) As regards leave, pension and other conditions of 
service , nfficers of the Central Information Service will be 
treated like other Class I and Class II oficer . 


- - - 


- 


- 


- -- 


CLASSI 
Selection Grade 


Rs. 3.000 (Axed ) 


Jam - -ET 1] 
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18 . The Central Secretariat Service, Section Officers Grado 
Group B . 
(a) The Central Secretariat service has at present the 

following grados : 


Grade of Section Officer 


Rs. 650 - 30 - 740 - 35 — 810 

EB - 35 - 880 - 40 – 1000 - EB 

40 - 1200. 
Rs. 425 - 15 - 500 -- EB-15 

560 - 20 - 700 - EB -25 - 800 . 


Grade 


Scale of pay 


Grade of Assistant 


-- 


- 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or cguiva- 

valent) 
Grado I (Under Secretary ) 
Grude of Section Officer 


Rs. 1500 - 60 - 1800 - 100 

2000 . 
Rs. 1200 - 50 - 1600 . 
Rs. 650 - 30 -- 740 - 35 -- 810 
EB -35- 880 -40 - - 1000 - EB -40 

1200). 
Rs. 4 - 5 -- 15 - - 500 -EB - 15 

560 - 20 - 700 -LB -25 - 0 . 


Grade of Assistant 


- 


- 


- 


Selection Grade and Grade I aro controlled by the Ministry 
of Home Affairs (Department of Personnel and Administra 
tive Reforms), on an all- Sccretariat basis, Section Officer 
Argitants Grade however , are controlled by the Ministries . 


Direct recruitment in made to the Section Officer s Grade 
and to the Assistapt Grade only . 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grado 
and to the Assistants Grado only . 

(b ) Direct recruits to the Section Oflcers Grado will bo 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and paşs sucb departmental tests as may be 
prescribed by Government , Failuro to show suficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will result 
in the discharge of the probationers from service . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Gov 
ernment may contrm the officer in his appointment. If his 
work or conduct has in the opinion of Govornment been un 
satisfactory, the Government may either discharge him from 
the service or may extend bis period of probation for such 
further period as Government may think fit. 

(d ) If the power to make appointments in the Servico is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in tbe 
above clauscs. 

(e ) Section Officers will normally be the heads of Sections 
while officers of Grade I will normally be incharge of Branches 
consisting of ovo or more sections. 

( F ) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 
I in accordance with the rules in force from time to time in 
this behalf. 

( g ) Oficers of Grade I of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Orade of the Service and to other higher administrative 
posts in the Railway Board Secretariat. 

(h ) As regards leave, pension and other conditions, of Ser 
vice , the Officer appointed to the Section Oflicors Grade of the 
Railway Board Secretary Service on the results of Civil 
Services Examination etc . will be trouted simſarily to other 
Group A and Group B Officers of Railway Board Secretariat 
Service . 


( b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two yearg during which they will undergo 
such training and pass auch departmental tests 28 may be 
prescribed by Governmont. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will result 
in the discharge of the probationery from service . 


( c ) On the conclusion this period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work of conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory . Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 


( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
uobvo clauses . 


(e ) Section Officers will normally be heads of Sections 
while officers of Grado I will normally bo Incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


20. The Indian Foroign Service Branch B Integrated 
Grade II and III of tho General Cadre (Section Officers 
Grade ) 


( f) Section Officers will be eligible for promotion to Grace 
1 . jn accordance with the rules in force from time to time 
in this behalf. 

(g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service 
will be eligible for appointment to the Sclection Grade of 
the Service and to other bigher administrative posts in the 
Central Secretariat. 


(h ) As regarde leave , pension and other conditions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Officers . 

19. The Railway Board Sccretariat Section Officers grade 
Group B . 

(a ) The Railway Board Secretariat Service tag at present 
the following grades , : 

- - - - - - - - - - 
Grade 

Scale of Pay 


(a ) 16 - 2 / 3 per cent of the substantive vacancies in the 
integrated Grade II and III of the Indian Foreign Sovice . 
Branch B (Group B ) To filled by direct recruitment through 
the UPSC . The scale of pay attached to this grade 19 Rs. 650 
30 - 740 -35 -810 - FB -35 -880 - 40 - 1000 - 40 - 1200 . 

( b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which period they will 
be required to undergo such training and pass such dopart 
mental tests as may be prescribed by Government Failure 
to show sufficient progress in the course of training or to 
pass the prescribed tests may result in the discharge of pro 
bationers from service . 

(c ) On the conclusion of the period of rrobation , Govem 
ment may confirm an officer in his appointment subject to 
avallability of permanent post or if his work and conduct 
have, in the opinion of Government been unsatisfactory , 
may either discharge him from the service or may extend 
the period of his probation for such further rcriod as 
Government may dcem fit. The total period of probation 
will not exceed 3 years . 

( d ) TP the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer that officer may 
exercise any of the powers of Government prescribed in the 
above clause . 

(c ) Officers appointed to this service will normally be 
Heads of Sections, while employed at the Headquarters of 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
Selection Grade: 
(Deputy Secretary or equiva - Ra. 1500 - -60 - - 1800 - 100 
lent), 

2000 . 
Grado I (Under Secretary or Rs. 1200 - 50 - 1600 . 

equivalent) 
- - - - - - - - - - - - 

- - - 


- 


- 


- 
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- - - - - 
the Ministry designated as Section Officers and sometimes (a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has at pre 
Administrative Officers. While service in Indian Missions sent four grades As follows : 
abroad , their designation will be Registrurs, although for 

- - - - 
local purposes they may be called Attaches with diplomatic 

Orade 
status . 

Scalo of pay 
- - - 

- - - - - - - - 
(F) Section Officers will be eligible for promotion to 

( 1) Selection Grade (Group A ) 
Grade I of the General Cadro for the IFS ( B ) in the scale 

(Joint Director or Senior 
of Rs. 1200 - 50 - 1600 in accordance with the rules in force 

Civilian Staff Oficer ) Rs. 1500 - 60 - 1800 . 
from time to time in this behalf . 

2 ) Civilian Staff Officer Rs. 1- 100 — 50.- - 1600 . 

(Group A ) 
(8) Officers of the Grade I of the General Cadre of the ( 3 ) Assistant Civilian Staff Rs. 650 - 30 _ _ 740 – 35 – 810 
IFS ( B ) will in turn be eligible for appointment to post in 

0 . icer (Group B Gazetted ) 2 . EB 35 — 880 – 40 _ 1000 
tho senior scale of IFS ( A ) in the scale of pay of Rs. 1200 

EB - 40 - 1200 . 
(6th your or under ) -- - 50 - 1300 -60 — 1600 - EB60 - — 1900 . . 
100 _ 2000 , in accordance with the rules in force from time 

( 4 ) Assistant Group B 

Rs. 425 - 15 - - 500 - EB - 15 - - 
to time in this behalf. 

(Non -Gazetted ) 

560 - 20 - 700 - EB - - - 1 - 800 

- - - - - 
(b ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 

The above Service caters for the Armed Force Head 
the Ministry of External Affairs and Indian Missiong abroad 

quarters and loter - Services Organisations of the Ministry of 
and the officere appointed to this service are not normally 

Defence . 
liable to transfer to other Ministry except the Ministry of 
Commerce. They are , however, liable to serve anywhere Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
inside or outside India , 

Officers Grade and to the Assistant Grade only . 
(i) During service abroad, FS ( B ) officers are granted 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers 
foreign allowance in addition to their basic pay at rates 

Grade will be on probation for 2 years during which they 
which may be sanctioned from timo to time, depending upon 

will undergo such training and pass such departmental testa 
the cost of living etc . of the countries concerned . In adı!1 

28 may be prescribed by Goveromeot, Failure to show 
tion , the following concessiong aro also admissible during 

sufficient progress in the courgo of training or to pass the 
service abroad, in accordance with the IFS (PLCA ) Rules, 

testy will result in the discharge of the probationers from 
1961, as amended from time to time and as made applicable $ Crvice. 
to IFS (B ) Officers :-- 

( c ) On tho conclusion of his period of probation , Gover 
(1) Free furnished accommodation according to status. 

ment may confirm the officer in his appointment or if 

his work or conduct has in the opinion of Government been 
( ii) Medical attendance facilitica under the Assisted 

unsatisfactory , Government may either discharge him from 

the service or may extend his period of prabation of such 
Medical Attendance Schemo. 

furthr periods ag Government may think fit . 
(iii) One set of Home Leave Pasgage is given during 

( d ) If the power to make appointment in tho Service is 
cach posting abroad for a normal tenure of 2 - 3 

delegated by Government to any officer, that officer may 
years , for self and dependant family members . In 

exercise any of the powers of Government described in the 
addition , two single Energecy Passages are given 

above clauscs . 
during an officer s entire career for self or 4 men 
ber of his family to travel to India for reasons ( e ) If the Armed Forces Headquarters and Inter - Service 
of personal or family emergency . 

Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civillan 

Staff Officers will normally be heads of Sections while Civilian 
liv ) Annual return air paggage for children between the Staff Officer will normally be incharge of ono or more 

ages of 6 and 22 studying in India to visit their Sections, 
parents during vacation subject to certain conditions. 

(f ) Assistant Civilian Staff Officers will be cligible for 

promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordanco 
( v ) Children education allowance for a maximum of two 
childrco between ages of 5 and 18 studying at the 

with the rules in force from time to time in this behalf. 
station of the Officer s posting , in any of the schools 

(8 ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Head 
approved by the Ministry of External Affairs , 

quarters Civil Service will be eligible for appointment to the 

Selection Grade of the Service and to other administrative 
( vi) Outit Allowanco at the time of departure for each post in accordance with the rules in force from time to time 

posting abroad , gubject to a maximum of eight in this behalf. 
times . 

(h ) Ag regards leave , pension and other conditions of ser 
( i) Central Civil Service (Teave ) Rules, 1972 , as amended 

vice officers of the Armed Forces Heaguarters Civil Ser 
trom time to time will apply to members of the servicc sub 

vice will be governed by the rulcs, regulations and orders in 

force from time to time in respect of civilians paid from the 
ject to certain modifications. For service abroad , except in 
somo Deighbouring countries, officers are entitled to an 

Defence Services Estimates . 
additional credit of leave to the extent of 50 per cent of 
leave admissiblo under the Central Service 

22 . Customs Appraisers Service , Group B 

(Leuve ) 
Rules , 1972 

( a ) Recruitment is mado in the grade of Appraar in 

the scalo of Rs. 650 - 30 - 740 - 3 .5 -810 - EB -35- 880 -40- 1000- EB - 40 
( k ) While in India officers are entitled to such conce 

1200 . Appointments are made on probation for a period of 
slong as are admissible to other Central Government servants two years which may be extended at the discretion of the 
ot oqual and similar status. 

Competent Authority . During the period of probation , the 

candidates will be required to undergo such training and 
a ) Officers of the IFS (B ) are groverned by the Central pass such departmental tests as the Central Board of Exciso 
Provident Fund (Central Service) Rules , 1960 ag amended and Customg may prescribo, They will not be allowed to 
from time to time and by orders issuod thereundor . 

draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 

prescribed departmental examination in full 
( m ) Officers appointed to this service are governed by the 

( b ) If on the expiration of the period of probation or any 
Central Civil Service (Pension ) Rules , 1972 , as amended 

extension thereof the appointing authority is of the opinion 
from timo to time and by orders issued thereunder . 

that the selected candidate is not fit for permanent employ 

ment or if at any time during such period of probation or 
21. The Armed Forces Headquarters Civil Service , Ansig extension thereof he is satisfied that the candidate will not 
tant Civilian Staff Officers Grade Group B 

be it for permanent appointment on the cxpiration of such 
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period of probation he may discharge him from the service 
or pass such orders . As he thinks fit . 

(c ) On the successful completion of the period of proba 
tion and after passing , of the departmental examination the 
officers will be considered for confirmation in the grude. 

( d ) Appraisers will be cligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Collector in the Indian Custom ! 
and Central Excise Service Group A (Rs. 700 — 1300 ) in 
accordance with the rules in force. 

( c ) Regarding leave and pension the officers will be treated 
likc other Group B officers in Central Government depart 
ments . As regards other terms and conditions of their service 
they will be governed by the provisions in the Recruitment 
Rules for the Customs Appraisers Service Group B . These 
rules particularly provide that the members of the Service 
will be liable to posting in any equivalent or higher posts 
under the Central Board of Excise and Customs anywhere 
in India . 


23 . Delhi and Andaman and Nicobar Island Civil Service 
Group B - 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be oxtended at the discretion of the 
competent authority , Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pasy such depart 
montal tests as the Central Government may prescribe . 

( b ) If in the opinion of the Government the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficicot the Government day 
Itscharge him forthwith . 
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competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 
Goa , Daman and Diu may prescribe, 

( b ) if in the opinion of the administrator the work or 
conduct of an officer on probation la unsatisfactory or shows 
that he is uplikely to become efficient , the adininistrator may 
discharge him forthwith , 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service. If his work or conduct han in the opinion of the 
administrator been unsatisfactory , he may either discbarge 
him from the Service or may extend hir period of probation 
for such further period as the administrator may think fit. 

( d ) An officer belonging to the Service will be required to 
service of any place in the Union Territory of Goa , Danan 
and Dių . 
( c ) Scales of pay 

Grade I (Selection Grade ) - Rs. 1100- 50 - 1000 . 
Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 -740-35-8101 -EB 

35 - 880 - 40 - 1000 - EJ - 40 - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive cxanina 
tion shall on appointment of the Service , draw pay at the 
minimum of the time-scale . 

Provided that if he held a permanent post, other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service his pay during the period of his proba 
tion in service shall be regulated under the provisions of 
sub -rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules, Tho pay 
and incremenis in the case of other persons4 appointed to 
the service shall he regulated in accordance with the l unda 
Dental Rules . 

Officers of the hervice will be el gible for pronotion to 
posts in the senioi smale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( Ap 
pointment by Promotion ) Regulation , 1955 . 

( f ) Officers of the Service are governed by Goa, Daman 
and Diu Civil Service Rules , 1967 and such other regulations 
ne may be made or instructions issucd by the administrator 
for the purpose of giving effect to those rules . 


( c ) The officer who has been declared to have satisfactory 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service. If his work or conduct has in the opinion of the 
Government been unsatisfactory , Government may either 
discharge him from the Sorvice or may extend his period 
of probation for such further period ag tho Goveroment may 
think fit. 
( d ) Scales of pay 

Grade I (Selection Grade ) - - Rs. 1200 -50 - 1600 , 
Grade II ( Time Scale ) --- Ro . 650 - 30 - 740 - 35 -81C -EB 

35 -880 - 40 - 1000 -ER - 40- 1200 . 


A person recruited on the results of competitive exami. 
nation shall on appointment to the Service , draw pay at the 
minimum of the time- scalo , provided that if lic hold a perma 
nent post other than a tenure post in a substuntive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay duritig the 
period of his probation in the Service shall be regulated 
under the provisions of Fundamental Rulo 22 - B ( 1 ) . The 
pay and increment in the caso of other persons appointed 
to the Service shall be regulated in accordance with the 
Fundamental Rules . . 

( c ) Officers of the Serviço are cntitled to get deatness 
allowance at the Central Government rates applicable 10 
employees drawing pay in the revised Central scales of 
pay. 

( f ) In addition to dearness allowance officers of the 
Service are entitled to draw compensatory ( city ) üllowance , 
house rent allowance and allowance to compensato for 
higher cost of living in hill station , expensiveness in idental 
id remote localities etc. If they are posted at places either 
for training or on duty where such allowances are admissible . 

( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules , 1971 and 
such other regulations as may be made or instructions issued 
by the Central Government for the purpose of giving effect 
to those Rules . In regard to mattery not specifically covered 
by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued 
tberounder or by special orders they are governed by tbe 
rules , regulations and orders applicable to corresponding 
oficery serving in connection with the affairs of the Union. 


25 . Pondicherry Civil Service, Group B 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority. Candidates appointed on probation will 
bo required to undergo such training and pass such depart 
inental tests as the administrator of tho Union Territory of 
Pondicherry may prescribe. 

( b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to becoine efficient, the administrator may dis 
charge him forthwitb . 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service , If his work or conduct has in the opinion of the 
administrator been unsatisfactory , he may either discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as the administrator may think fit . 

(d ) A person recruited on the results of competitive exa 
mination shall on appointment to the Service draw pay at 
the minimum of the scale of pay of Rs. 650 _ - 1200 . 
(c ) Scales of pay 

(i) Grade I (Selection Grade ) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
( ii ) Grade II ( Time Scalo ) -- R .. 650- 30 -740 - 35 -810 - EB 

35-880- 40- 1000 -EB - 40 - 1200 , 
A person recruited on tho results of Competitive Exami 
nation sball on appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only : 

Provided that if be held a permanent pont other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Servico , his pay , during the period of his probation in 
Service shall be regulated under the provisions of sub - rule 
( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay and 


24 . Goa , Daman and Diu Civil Service Group B 


( a ) Appointinents will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
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Increments in the case of other persons appointed to the 
Service shall be regulated in accordance with the Funda 
mcntal Rules . 

Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the scpior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( AP 
pointment by Promotion ) Regulations, 1955 . 

( f ) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may 
be made or instructions issued by the administrator for the 
purpose of giving effect to those rules . 

26 , Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service 
Group B . ( a ) Appointments will be made on probation for 
& period of two years which may be extended at the discre 
tion of the competent authority . Candidates appointed on 
probation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the Central Government may pres 
cribe 

(b ) ff in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to bocome efficient , Government may discharge 
him forthwith . 


(c ) The Oilcor who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct has , in the opinion of the 
Administrator, been unsatisfactory , he may either, discharge 
him from the Servico or may extend his period of probation 
for guch further period as Administrator may think fit. 

( d ) An Officer belonging to the Service will be required to 
serve at any place in tho Union Territory of Pondicherry. 
( ) Scales of pay : 

(i) Grade 1 (Selection Grade ) - - Rs. 1100- 50 -1600 
( li ) Grade 1 ( Time Scale ) - Rs. 6504304740 — 35-- - 

810 - EB - 35 — 880 _ _ 40 _ - 1000 - EB - 40 - - 1200 , 


( c ). Tho officer who has been declared to hare satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
servi e . If his work or conduct has in the opinion of Gov 
eramení heen unsatisfactory , Government may either dis 
charge hini front the Service or may extend his period of 
probation for such further period as Government may thiak 
fit. 


A person recruited on the results of competitive exemina 
tiou shall on appointment to the service drawn pay at tbe 
minimum of the time soalo ; 

Provided that if he hold a permanent post other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , bis pay during the period of his probation in 
scrvice shall be regulated under the provisions of sub -rulle 
( 1 ) of Rulo 22 - B of the Fundamental Rules . The pay arid 
increments in the case of other persong appointed to the ser 
vico shall be regulated in accordance with the Fundamcntal 
Rules . 

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rules , 1972 with such other regulations as 
may be made or instructions issud by the Administrator for 
the purpose of giving effect to these rules, 
28 . Goa, Daman and Diu Police Service Group B 

( a ) Appointment will be made on probation for a period 
of two years which may be oxtended at the discretion of 
the competent althority . Candidatos appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass guch 
departmental tests as the Administrator of the Union Terri 
tory of Goa , Daman and Diu may prescribe . 

( 1 ) The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Servico , If his work or conduct has, in the opinion 
of the Administrator been unsatisfactory , or shows that he 
is unlikely to become efficient, ho may either discharge him 
from service or may extent his period of probation for such 
further period as the Administrator may think fit. 

(c ) An officer belonging to the service will be required 
to serve ut any place in the Union Territory of Goa, Daman 
ind Diu . 


( d ) Scales of pay :- - 

Grade I ( Selection Grade ) - Rs. 1100 -50 - 1500 . 
Grade 1 ( Time Scale ) - Rs. 650 -30 -740-3.5-810 - EB 

35- 880 - 40 - 1000 - EB -41)- 1200 . 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Servicc draw pay at the 
minimum of the tine- scale , provided that if he lield a rerina 
ient post, otber than a tenure post in a substantive casacity 
prior to his appointment to tho Service , his pay during the 
period of his probation in the Service, shall be regulated under 
the proviso of Fundamental Rule 22 - B ( 1 ). "Tho pay and in 
crements in the case of other persoas appointed to tho Ser 
vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Rulcs . 


( c ) Officers of the Service are entitled to get deurness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
chi ployees drawing pay in revised Central scales of pay . 

( f ) In addition to destross allowance officers of the Service 
arc entitled to draw compensatory ( city ) allowance , house 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill stations, expeasiveness incidental in remote 
localitics etc ., if they are posted at places either for training 
or on duty where such allowances are admissible , 


( g ) OMcers of the Service are governed by tho Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for thn purpose of giving 
effect to those Rules . In regard to matter s not specifically 
covered by the aforesaid Rules or hy regulations or orders 
issued thereunder or by grecial orders , they are governed by 
the rules, rogulations and orders applicable to corresponding 
ollicers serving in connection with the affairs of the Union . 


( d ) Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade)– Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
Grade · II ( Time Scale ) - - Rs. 6 .50 _ 30 _ - 740 _ 35 _ 810 

EB - - 35 - 880 — 40 _ - 1000 - - EB _ 40 _ 1200 . 
A person recruited on the results of competative examina 
tion shall on appointment to the service , draw pay at the 
minimum of the timo-scale : 

Provided that if ho hold a permanent post, other than a 
tenure post in a substantivo capacity prior to his appoint 
ment to tho Service his pay during the period of his proha 
tion in service shall be regulated under the provisions of suh 
muta ( 1 ) of ruilc 22 - B of the Fundamental Rules . The ray 
and increment in the case of other persong appointed to 
the service shall he regulated in accordance with th : Funda 
mental Rules. 

Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scalo of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service (Appointment by 
Promotion ) Regulations, 1955. 

( e ) Offlcers of the Service are governed by Goa, Daman 
and Diu Polico Service Rules, 1973 and such other regulations 

may be made or instruction issued by the Administrator 
for the purpose of giving effect to these rules . 


27, Pondicherry Police Service -- Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority , Candidates appointed on probation will 
be required to underm such training and pass such depart.. 
mental tests as the Administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribo . 


(b ) If in the openion of Adninistrator the work or Conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
1g unlikely to become officient, the Administrator may dis 
charge him forthwith . 


29 , Posts of Assistant Commandant in the Central Indus 
trial Serifrity Force , Ministry of Home Affairs General Cen 
trol Services Group A Gazetted when held by an officer of 
IPS, otherwise GCS Group B Gozetted . 


( 
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3 1] 


भारत का राषपन : भसाधारण 


13 


T 


race it is left to the Medical Board to use whatever correla 
tion figures are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates. If thero be any disproportion 
with regard to height , weight and chest girth the candidato 
should be hospitalised for investigation and X - ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not Alt by 
the Board 


(b ) However for certain services the minimum standard 
for height and chest girth without which candidates cannot 
be accepted , are as follows : 


Height chest girth 
full expanded 


Expansion 


2 


3 


( 1) Indian Railway 

( Traffic Service) 


(a ) The appointments shall be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the discretion 
of the appointing authority , Candidates appointed on proba . 
tion will be required to undergo such training and puss such 
departmental tests as the competent authority may prescribe. 

(b ) The appointing authority, shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the period 
of probation satisfactorily . The officer who has been declared 
to have satisfactorily completed his period of probation , may 
be confirmed in the rank, if the work or conduct has, in 
the opinion of the appointing authority , been unsatisfactory 
Or shows that he is unlikely to become efficient he may be 
discharged from the post. 

( c ) Al llicer appointed to the post still be required to 
serve any where in India . 
(d ) scales of Pay 
Sonior Group A scale — 1100-50- 1600 plus special pay 

of Rs. 200 if appointed as Assistant Inspector Gene 
ral and special pay of Rs, 150 if appointed as 
Commandant . No special pay is attached to the 

post of Dy. Comdt . included in the Cadre . 
Junior scale - Rs. 650 -30 -740 -35 -810 -EB -35-880 -40 - 1200 

with a special pay of Rs. 100 . 
A person recruited on the results of competitive exami 

nation shall on appointment to the post, draw Dav 

at the minimum of the time-scale . 
(e ) Promotion : 

The officers appointed in the rank of Assistant Comman 
dant shall be eligible for promotion to the rank of Derutv 
Commandant / Commandant / A . I. G , in accordance with pre 
visions contained in the Recruitment Rules for these posts . 

( f) The officers will be governed by Central Industrial 
Security Force Act, 1968 (No, 50 of 1968) and Central Ind : n 
trial Security Force Rules, 1969, ag amended from time to 
time, 


152 cm 
150 cm 


84 cm 
79 cm 


5 cm ( for 
men ) 
5 cm (for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 
5 cm ( for 
women ) 


84 cm 


(2 ) Indian Police Service , 165 cm 

Group Al posts in 
Railways Protection For - 150 cm 
ces, and other Central 
Police Services Group B 


79 cm 


The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to racco 
such as Gorkbas , Garhwalis . Assamese , Kumayonis, Nagaland 
Tribal etc. whose average height is distinctly lower. 

The following related minimum height standards in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese , Kunayopis , 
Nagaland are applicable to Indian Police Service Group B 
Police Services and Group A posts in Railway Protection 
Force . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cms. 


APPENDIX II 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 
The regulations are published for the convenicne of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their required rhysical standard . The regulations are also 
intended to provide guidelines to the medical examiners 


3 . The candidate s height will be measured as follows : 
He will remove his shoes and he placed against the 

standard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the toes or other 
sides of the feet, He will stand erect without rigidity 
and with the heels claves , buttoke and shoulders 
touching the standard ; the chin will be depressed 
to bring the vertex of the head lovel under the 
horizontal bar and the height will be recorded the 
centimetres and parts of a continetre to halves . 


2 . The Government of India reserve to themselves as abso 
lute discretion to reject or accept any candidate after con 
sidering the report of the Medical Board . 

The classification of various Service under the two cate 
gories, namely " Technical" and " Non -technical" will be an 
under - 
A . TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Traffic Service . 
(2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser 

vices, Group B 
( 3 ) Group A posts in the Railway Protection Force 
B. NON - TECHNICAL 

JAS , IFS , IA & AS , Indian Customs Services, Indian Civil 
Accounts Service, Indian Railway Accounts Service . Indian 
Railway Personnel Service , Indian Defence Accounts Service , 
Indian Income Tax Service, Indian Postal Servico , Military 
Lands and Cantonment Service Group A , and other Central 
Civil Services Group A & B . 


4 . The candidate s chest will be measured as followe 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise arms over his head . The tapo will 
bę go adjusted round the chest that its upped edge 
touches the inferior angles of the shoulder blados 
behind and lies in the same horizontal plano when 
the tape is taken found the chest. The arms will 
then the lowered a bang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upward , or backwards 80 ag to displace the tape. 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum will then be recorded in 
centimetres, 84 - 89 , 86 – 93. 5 etc. In recording the 
measurements fractions of less than half a centi 

metre should not be noted . 
N . B . - - The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coming to a final decision . 


1. To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily hcalth and free from any 
physical defect likely to interfere with the officient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


5 . The candidate will also be weighed and his weight re 
corded in Kilograms, fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


2 . ( a ) In the matter of the correlation of age, height and 
chest girth of candidates of Indian (including Anglo - Indian ) 


6 . (a ) The candidate s eye-sight will be tested in accord 
ance with the following rules . The result of each test wni 
be recorded . 
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(b ) Thero ghall bo no limit for minimum bakod ayo 
vision but the naked eyo vision of tho candidates shall how 
over be recorded by the Medical Board or other medical 
authority in every case , as it will furnish the basic informa 
tion in regard to the condition of the gyo . 


Colour preception should be graded into a higher and 
lower grades depending upon tho size of aperture in the 
lantern as described in the tablo below : 

- - - - - - - - - - 
Grade 

Higher Lower 
grade 

grade 
Colour Colour 

Perception Perception 
- - - - 

- - - - 
2 


- 


I - 


16 * 


16 


1. Distance betwoen the lamp and 

candidato 
2 . Size of aperture 
3. Time of exposure 


13 m . 
5 Seconds 


13 mm ) , 
5 Seconds 


- - - - 


06 


J /11 


619 


6 /6 


6 / 18 


( c ) Tho following standards are prescribed for distant and 
near vision with or without glasses for different types of 
services , 
- - - - - - - - 

Distant vision Ncar vision 
Class of Service 

Better Worsc Better Worse 
eye 

eye eye eye 
( Correc 

( Correc 
led vision ) 

tcd vision ) 

- - - - 
I. A . S ., I. P . S ., and 
Central Services 
Group A & B . 
(1) Teclinical 

6 / 12 JI 
or 

6 /9 
(ii) Non -technical 619 6 /12 JL 

J /II 
(iii) 1. O .F .S . 

or 

6 /9 019 JI J/ 11 
- - - - 

- - -- - - 

- - - - 
(d ) (1) In respect of the Technical Services mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia (including the cylinder 
shall not exceed - 4 .00 D ) Total amount of Hypermetropia 
(including the cylinder shall not exceed plus 4 ,00 D ) ; 

Provided that in caso a candidate in respect of the services 
classified as " Technical " (other than the Services under the 
Ministry of Radways ) is found unfit on grounds of high 
nyopia the mattor shall be relerred to a special board of 
thrco Opthalmologists to declare whether this myopia 18 
pathological or not. In case it is not pathological, the candi 
date shall be declared fit, provided he fulfils the visual re 
quirements otherwise . 

(ii ) In cvery case of myopia fundus examination should 
be carried out and the results rçcorded . Io the cycot of patho 
logical condition boing present which is likely to be 
progicssivo and affect tho efficiency of the candidate , he / she 
sbould bo declared unfit . 

( 0 ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by tho confrontation method. When 
such test gives unsatisfactory or doubtful result the field 
of vision should be determined on the perimeter. 


For the Indian Railway Traffic Service, Group A posts in 
the Radway Protection Force and for other Services concer 
ned with the safety of the public, higher grade of colour 
vision is essential but for others lower grade of colour vision 
should be considered sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutos, recognition with 
case and without hesitation of signal red , signal green and 
wbito colours . The case of Ishihara . plates, shown in good 
light and a quitable lantern like Edrige Green s shall be 
considered quite dependable for testing colour vision . While 
either of the two tonts may ordinarily be considered suffi 
cient in respect of services concerned with road rail 
and air traffic , it is essential to carry out the lanſer 
test. In doubtful cascs where a candidate fails to qualify 
when tested by only one of the two tests both the toats 
should be employed However, both the Ishihara s plates and 
Edrige Green s lantern shall be used for testing colour vision 
of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic 
Service and Group A posts in the Railway Protection Force . 

(h ) Ocular condition other than visual acuity — 

(1) Any organic disease or a progressive refractive error, 
which is likely to result in lowering visual acuity, should be 
considered a disquallfication , 

(ii) Squint : For technical services where the presence of 
binocular vision is essential squiot, even if the vision acuity 
, in cach eye is of the prescribed standard should be consider 

ed a disqualification . For other services the presence of 
gquint should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the prescribed standards, 

( iii) If a person has one eye or if he has one eye which 
has normal vision and the other eye in ambylonic or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
stereoscopic vision for perception of depth , Such vision is 
not necessary for many civil posts. The medical board may 
recommend as fit, such persong provided the normal cye 
has — 
(i) 6 / 6 distant vision and J / I near vision with or with 

out classes provided the error in any meridian is 

not more than 4 dioptres for distant vision . 
( ii) has full field of vision 


. 


(f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness : ( 1 ) 48 a result of vit. A deficiency and (2 ) as 
a result of Organic disease of Retina & common cause being 
Rotinitis Pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is normal, generally 
seen in younger age group and ill nourished persons and 
improves by large doses of Vit. A in ( 2 ) tho fundus is often 
involved and more fundus examination will reveal the con - 
dition in majority of cases. The patient in this category 16 
an adult and may not suffer from malnutrition . Persons see 
king employment for higher posts in the Government will 
fall in this category for both ( 1 ) and (2 ) dark adaptation 
test will reveal the condition . For (2 ) specially when fun 
dus is not involved electro -Retinography is required to be 
done . Both thego teste ( dark adaptation and retinography ) 
are time-consuming and required a routine test in a medi 
cal check up . Because of these specialized get up , and enuin 
ment; and thus are not possible technical considerations . It 
is for the Ministry Department to indicato if these tests for 
night blindness are toquired to be done. This will depend 
lipon the job requirement and nature of duties to be per 
formed by the prospective Government employees . 


(iii) normal colour yigion wherover required : 
Provided the board is satisfied that the candidate can per 
form all the functions for the particular job in question . 


The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts services classified as TECHNI 
CAL . The Ministry /Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a " TECH 
NICAL " post or not. 

( iv ) Contact I enses : During the medical examination of 
a candidate , the use of contact lenses is not to be allowed . 
It is ne ressary that when conducting eve test the Mumina 
tion of the type letters for distant vision should have an 
illumination of 15 foot-candles . 


(q ) - Colour Vision : The testing of colour vision shall be 
essenti in respect of the Technical Services mentioned 
above . As regards the non - Technical Services / posts the 
Ministry /Department concerned will have to inform the 
Medical Board that the candidato is for a gervice requiring 
colour vision ermination or not . 


N . B . — Thc medical standards applicable to Group B posts 
in Railway Protection Force are those for the non - technical 
services . Since however, the service is concerned with the 
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will not be required to appear in person before the Board 
on the second occasion , To exclude the effects of medication 
it may be necessary to retain a candidate for geveral days 
in hospital under strict supervision . 


9 . A woman candidate who as a result of tests is found to 
be pregnant of 12 weeks standing or over, should be de . 
clared temporarily unfit until the confinement is over . She 
should be re -examined for fitness certificato six weeks after 
the date of confinement, subjoct to the production of a 
incdical certificate of fitness from a registered medical piati 
tioner. 


10 . The following additional points should be observed : - - 
( a ) that the candidates hearing in each car js good 

and that there is no sign of disease of the ear. In 
cuse it is defective the candidate should be got exu 
mined by the car specialist provided that if toe 
defcct in hearing is remediable by operation or by 
Live of a hearing aid a candidate cannot be dec 
Jared unfit on that account provided he / she has 
no progressive disease in the car. This provision is 
not applicable in the case of Railway Services. The 
following are the guidelines for the medical exami 
ning authority in this regard . 


( 1) 


Marked or total dealness 
in one ear , other ear being 
normal. 


Fit for nºn -technical jobs if 

the deafness is upto 30 De 
cibel in higher frequency . 


( HT 1-- 1 ] 

S S = = 
safety of the Public , tbe following additional conditions shall 
also apply to these posts : 
(i) Testing of colour vision shall be cogential and 

higher grade of colour vision is necessary . 
( ii ) Squint shall be considered as a disqualification oven 

if the visual acuity in each eyo is of the prescribed 

standard . 
( iii ) One cye shall constitute a disqualification for ap . 

pointincnt in Railway Protection Force . 
7 . Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough inethod of calculating normal maximum systolic 
pressure is as follows : 
(i) With Young subjects 15 -25 years of age the ave 

rage is about 100 plus the age . 
G ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age seems quite satisfactory . 
N . B .- - As a general rulo any systolic pressure over 140 
nim , and diastolic over 90 mm), should be regarding as 8118 
picious and the candidate should be hospitalised by tbe Board 
before giving their final opinion regarding the candidate s 
fitness or otherwise . The hospitalisation report should indicate 
whether the rise in blood pressure is of a transient nature 
duo to excitement etw . or whether it is due to jy Organic 
discase , In all such cases X - ray and electrocardiographic 
examination of heart and blood urea clearance test should 
also be donc as a routine. The final decision as to fitness or 
vibcrwisc of a candidate will, however , rest with the medical 
bourd only . 
Mkethod of taking Blood Pressure 

The mercury manometer type of instrument should be 
lised as a rule . The measurement should not lyc taken within 
fifteen minutes of any exercise or excitcinent. Provided the 
patient and particularly his arm is relaxed , ho may be 
cither lying or sitting. Tho arin is supported comfortably at 
the patient s side in a more or less horizontal position . The 
arm should be freed froin the clothes to the shoulder . The 
cult completely deflated should be applied with the middle 
of the rubber over the inner side of the arm and its lower 
edge an inch or two above the bend of the clbuw . The 
following turns of cloth bandage should spread evenly over 
tho bag to avoid bulging during inflation . 

The brachial artery is located hy palpitation at tho bend of 
the elbow and the stethoscope io then applied lightly and 
centrally over it below but not in contact with the cuff. 
The cuff is inflated to about 200 mm , Hg, and then slowly 
deflated . The level at which the column stands whon soft 
successive sounds are heurd represents the Systolic Pressure . 
When more air is allowed to escape the sound will be 
heard to increase in intensity . The level at which the well 
hcard clear soundy change to soft muffled fuding soundly re 
presents the diastolic pressure. The mcasureinents should be 
taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure 
of tho cuff is irritating to the patient and will vitiate the 
reading. Rechecking if necessary should be dono only a 
few minutes after completo deflation of the cuff . ( Some 
times , as the cuff is delated sounds are heard at a certain 
lovel they may disappear ag pressure falls anl reappear 
at a still lower level. This silent Gap may cause error in 
readinga. ) 


Perceptive deafness in 
both cars in which some 
improvement is possible 
by a hearing ald , 


( 3 ) Perforation of tympanic 

menbrane of central or 
marginal typo . 


Fit in respect of both technical 

and non -technicaljobs if the 
deafness is upto 30 Decibel 
in speech frequencies of 
1000 - 4000 . 
(1) Ono ear normal other ear 

perforation of tympanic 
membrano present - - 
Temporarily upfit . Under 
improved conditions of 
Ear Surgery a candidate 
with marginal or other 
perforation in both ears 
should be given a chance 
by declaring him tcmpo 
raily upfit and then ho 
may be considered under 

4 ( ii ) below . 
( ii ) Marginal or atic perfor 

ation in both cars Unfit . 
( iil) Central perforation both 

ozs - Temporarily unfit . 


8 . The urine ( passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Where a Medi 
çal Board finds sugar present in candidate s urine by the 
lisual chemical tests the Board will proceed with the exami 
nation with all its other aspects and will also specially note 
any signs or symptoms suggestive of diabetes . If except for 
the glycosuria the Board finds thọ candidate conformy to the 
standard of medical ftness required they may page the candi 
dale ſit subject to the glycosuria being non - diabetic and the 
Board will refer the case to a specified specialist in Medicine 
who has hospital and laboratory facilities at his disposal. 
The Medical Specialist will carry out whatever examinations 
clinical and laboratory , he considers necessary including a 
standard blood sugartolerance test , and will gubmit his opi 
nion to the Medical Board upon which the Medical Board 
will base its find opinion " fit" or " linfit " . The candidato 

1177 G1/83 — 18 


( 4 ) Ears with mastoid cavity (1) Either ear normal hearing 

subnormal hearing on one other ear Mastoid cavity 
side on both sides . 

Fit for both technical and 

non - technical jobs, 
( ii ) Mastoid cavity of both 

sides . Upfit for technical 
jobs. Fit for non -techpi 
cal jobs if hearing im 
proves to 30 Decibel in 
either car with or with 

out hearing aid , 
(5 ) Persistently discharging Temporarily Unfit for both 
car operated /unopcrated . technical and non - techni 

cal jobs. 
(6 ) Chronic inflammatory /alergic (i) A decision will be taken 

condition of nose with or as per circumstances of 
without bony deformities of individual cases . 
nasal scptum . 

( ii ) if deviated nasal Septum 

is present with Symptoms 

Temporarily unfit . 
( 7 ) Chronic inflammatory con - (i) Chronic inflammatory 
ditions of tonsils and /or 

conditions of tonsils 
Larynx 

and / or Larynx - Fit . 
( ii) Hoarseness of voice of 

severe degree if present 
then - Temporarily unft 
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(8 ) Benign or locally malignant 

tumours of the É . N . T . 


(i) Beniga tumours - Temp 

orarily upfit. 
( ii) Malignant Tumourg 

Unfit 


(9) Otosclerosis 


If the hearing is within 30 
Decibols after operation 
or with the help of 
hearing aid - Fit. 


(10 ) Congenital defects of car, (i) If not interfering with 
nose or throat. 

functions - Fit . 
(ii) Stuttering of severe deg 

rec - Uofit . 
(11 ) Nasal Poly . 

Temporarily Unfit . 
(h ) that his speech is without impedimont. 
( c ) that his teeth are in good order and that he is 

provided with dentures where necessary for effec 
tive mastication (well filled teeth will be consider 

ed as sound ) ; 
(d ) that the chest is well formed and his chest expan 

NOL sufficient and that the heart and lungs aro 

sound ; 
( c ) that ibere is no evidence of any abdominal disease ; 
( 1) that he is not ruptured; 
(8 ) that he does not suffer from hydrocele , varicose veins 

or piles ; 
( h ) that his limbs , hands and feet are well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all joints. 
( i) that he does not suiffer from any inveterate skin 

disease ; 
( ) that there is no congenital malformation or defect; 
(k ) that he does not bear traces of acute or chronic 

diseasc pointing to an impairod constitution . 
(1) that he bears marks of cfficient vaccination ; and 

(m ) that he is frce from Communicable disease. 
11. Radiographic examination of the chest should be done 
as a routiue in all cases for detecting any abnormality of 
the heart and lunge , which may not be apparent by ordi 
Dary physical examination . 


MEDICAL BOARD S REPORT 
The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examination -- 

1. The standard of physical fitness to be adopted should 
mnako due allowance for the age and length of service , If any 
of the candidate concerned . 

No person will be deemed qualified for admission to the 
Public Service who shall not satisfy Government or the 
appointing authority as the case may be, that he has no djy 
ouse , constitutionul affection, or bodily infirmity , unfitting 
him or like to unfit him for that Service . 

It should be understood that the question of fitness in 
volves the futuro as well as the present and that one of the 
main objects of medical examination is to securo continu . 
ous effective service , and in the case of candidates for per 
mancnt appointment to prevent early pension or payments in 
case of premature death , It is at the same time to be noted 
that the question is ono of the likelihood of continuous cffec 
tive service and the rejection of a candidate need not be au 
vised on account of the presence of a defoct which in only 
4 small proportion of cases is found to interfere with conti 
Auous effectivo service. 

A Lady Doctor will be co - opted as a member of the Medi 
cal Board whenever a woman candidate is to be examined . 

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Ser 
vice are liable for field service in or out of India , In the 
case of such a candidate the Medical Board should specially 
record their opinion as to his fitness or otherwise for fleld 
service. 

The report of the Medical Board should be treated as con 
fideatial, 

In caso whero a candidate is declared unft for appoint 
ment in tho Government Service the ground for rejection 
may bo communicated to the candidate in board terms with 
out giving minuto details regarding the defects pointed out 
by the Medical Board . 

In cases where a Medical Board considers that a minor 
disability disqualifying & candidate for Government service 
can be cured by trcatment (medical or surgical) a statement 
to the effect should bo rocorded by the Medical Board . Thero 
is no objection to a candidato being informed of the Board s 
opinion to the effect by the appointing authority and when 
a curo has been effectcd it will be open to the authority con 
cerned to ask for another Modical Board . 

In the case of candidates who are to be declared " Tem 
porarily Unfit" the period specified for re - examinotion should 
not ordinarily exceed six months at the maximin . On re 
examination after the specified period those candidates should 
not be declared temporarily unfit for a further period but a 
final decision in regard to tbeir fitness for appointment or 
otherwiso should be given , 

(a ) Candidate s statenient and declaration . 

The candidate must make the statement required below 
prior to hio Medical Examination and must sign the Declaration 
appended thereto . His attention is specially directed to the 
warning contained in the Note below : 

1. Stato your damo in full (in block letters... .... .. 
2 . State your age and hirth place . . ....... 
(a ) Do you bolong to races such as Gor 

khus, Garhwalis , Assamese, Nagaland 
Tribes etc . whose average height is dis 
tinctly lower ? Answer Yes or NO 
and if the answer is, Yes state the 

raino of the race . 
3 . (a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fever enlargcmcot 
or suppuration of glands , spitiing of 
blood , asthma, heart disease , lung dis 
caso , fainting attack , rheumatism , ap 

pendicitis ? 
(b ) any other disease or accident requiring 

confinement to bed and medical or 

surgical treatmcıl ? 
4 . When were you last vaccinated . . . . . . . 
5 . Have you suffered from any foru of norvousness duo 

to over work or any other causes ? 


In case of doubt regarding health of a candidato the Chair 
man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 
Specialist to decide the issue of fitacs , or unfitness of the 
candidate for Government Service e. g . if a candidate is 
suspected to be suffering from any mental defect or abbc 
ration , the Chairman of the Board may consult a Hospital 
Psychiatrist /psychologist, etc . 


When any defect is found it must be noted in the certi. 
ficate and the meclical examiner should state his opinion whe 
ther or not it is likely to interfere with the efficient perfor 
mance of the duties which will be required of the candidate . 


IIIIIIIIIIIIIIIII 


12 . The candidato filing an appeal against the decision of 
the Medical Board have to deposit an appcal fee of Rs. 50 .00 
1 euch manner as may be prescribed by the Government of 
India in this behalf. This fce would bo refunded if the can 
didato is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may, if they like enclose medical cortificate in 
support of their claim of being fit. Appeals should be sub 
mitted wihin 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is communicated to 
the candidates; otherwise request for second mcclical exami 
nation by an Appellate Medical Board , will not be entertain 
ed . Tho Medical examination by the Appellate Medical 
Bourd would be arranged at New Delhi only and no travel 
Jing allowance or daily allowance will be adınissible for the 
journeyg performed in connection with the medicy] cxamina 
tion . Noccssary action to arrango mcdical examination by 
Appellate Medical Boards would be taken by the Ministry of 
Home Affairs, Department of Personnel and Administrative 
Reforms on recoipt of apreal accompanied by the prescribed 
fee . 


- - 
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6 . Furnish the following particulars concerning your family . 


Nearvision 

R . E . 

L . e . 
Hypermetropia (Maniſest ) 


Father s age if Father s ago at No . of broth - No. of broth 
living and stato death and e rs living, ers dead , their 
of health cause of death their ages and agos , at and 

state of health cause of death 
- 

- - - - - - - - -- 


R . E . 


L . E . 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


Mother s ago 
if living and 
state of health 


Mother s age 
at death and 
cause of death 


- 

- - - - - - 
No . of sisters No. of sisters 
living, their dead , their 
ages and state ages , at and 
of health cause of death 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - . . . - - - - 
7 . Have you been examinod by a Medical Board lc 

foro ? . . 


- 


- 


8 . If answer to the above is " Yes " 

pleaso stato what Service / Services 

you were examined for ? 
9 . Who was the examining authority ? . . . . . . . . 
10 . When and where was the Modical 

Board hold ? 
11 . Result of the Modical Board s 

oxamination if communicatod 
to you or if known ? . . . . . 

I doclaro all the above answer to be, to the best of my 
belief, true and correct . 


Kidneys , . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


. . 


Candidato s Signature . . . . . . . 


Signed in my presenco . 


Signature of the Chairman of the Board . 
Note . --- Tho candidate will be held responsible for the 
accuracy of tho above statemont. By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and, if appointed of forfelting all claims to guperannuation 
allowance or Gratuity . 

(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical Examination . 

1. General development : Good . . . . . . . . . Fair . . . . . . 
Poor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
Nutrition : Thin . . . . . . . . . . Average . . . . . . . . Obese . . . . . . . . 
Height (Without Shoos . . . . . . . .Weight. . . . . . . ... . . . . . 
Best 

Weight . . . . . . . . . .When . . . . . . . . . . ? any recent 
changes in weight. . . . . . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . 
Girth of Chest 

(1) After full inspiration 

(2) After full cxpiration 
2 . Skin : any obvious disease 
3. Eyes : . . . . . . . 

(1) Any disease . . . . . . . . . . . 
(2 ) Night blindness . . . . . . . . . . 
(3) Defect in colour vision). 
(4 ) Field of vision . . . . . 
(5) Visual acuity ........ . . . .. 
(6 ) Fundus examination . ... . 


4 . Ears : Inspsction . . . . . . . . Hearing Right Ear . . . . . . . . . . 
Lelt Ear . . . . . . . . . . . . . . 

5 . Glands .. . . . . . . . . . Thyroid . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 . Condition of teeth . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Respiratory System : Docs physical oxamination reveal 
anything abnormal in the respiratory orgaos . . . . . . . 
if yes , explain fully . . . . . . . . 

8. Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions ? . . . ... . . . . . . . ... . . . . Rato 

Standing . . . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . 
2 minutes after hopping 

Blood Presguro : Systolic . . . . . . . Diastolic . . . . . . . . . . 
9 . Abdomen : Girth .. .. . . . . .. . . Ton derness . . . .. . .. . . 
Henia . . . . . . 
(a ) Palpable : Liver . . . . . . . . . . . . . . Spleen . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . Tumours . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hamrrhoids .... ... .. Fistu 
10 . Norvous System : Indication of nervous of montal dis 
abilities . . . . . 

11. Loco -Moto System ; Any abnormality . .. . . . . .. . . 

12 . Genito Urinary System : any evi lence of Hydrocele 
Varicocelo otc . 
Urine Analysis : 

(a ) Physical appearance . . . . . 
(b ) Sp . Gr. . .. .. 
(c ) Albumen .. . . .. . 
( d ) Sugar . . .. 
(0) Casts . . . . ...... . 

(f) Cells 
13. Report of X -ray Examination of Chest .. . . . . . . . . .. . . 

14 . Is there anything in the health of the candidate likely 
to render him unfit for the eficient dischargo of his duties in 
th ) servico for which he is a candidate ? 

Note : - In the case of a female candidate , if it is found , 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over , sbc Would 
ho declared temporarily unfit vide Regulation 9 . 

15 . (i) State the $ :rvice for which the candidate has been 
cxamined : 

(a ) I. A .9 , and I.F .S . 
(b ) I. P .J . Group A posts in Railway Protection Force 

and Delhi & Andainan & Nicobar Islands Police 

Service . . . . . . . . . 
(c ) Central Jervices , Group A and B . 
(ii) has he been found qualified in all respect for the effi 
cient and continuous discharge of his duties in ; 

(a) I. A. S . and I. F .S . .. . 
(b ) I.P . S . Group A Posts in Railway Protection Force and 

Delbia nd Andaman and Nicobar Islands Polico Ser 


Acuity of vision 


Naked 
oye with 
Glasses 


Strength 
of glass 
sph , cyl. 


Axis. 


vico . . . . . 11 


- 


- 


- - 


Distant vigion 


R . E . 


(Sec capecially height, cbest girth , eye sight, colour 

blindness and locomotive system ). 
(c) Indian Railway Traffic Service (sce especially height 

chest, cye sight, colour blindness ) . 
(d ) Other Contral Services Group A /B . 


L . B . 


- - 


- 


- 


- - 
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- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


-- 


- - - 


- 


- 


( iii) Is the Candidato fit for FIELD SERVICE . 

Note : - Th ; Bard should record thric findings undir on : 
of the following three categories : 

(1) Fit.. . . 
(ii) Unfit on account of.. .. . . 
(iii) Temporarily unfit , on account of.. .. .. . 


Place . . . . . . . . 
Date . . . . . . . . . 


Chairmau . .. . .. 
Member . . . . 
Member 


inishingoklesandalen 
NOF THE 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. Candidates are required to enter the examination hall 
twenty minutes beforo the prescribed time for commence 
ment of the examination and get seated immediately . The 
candidato may miss some of the procedural instructions if 
he arrives late . 

2 . No hody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of tbe test. 

3 . No candidato will be allowed to lcave the cxamination 
hall till the allotted time is over after the commence 
ment of the examination . 

4 . After finishing the examination , the candidute should 
submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 
lator / Supervisor. The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINAŁ 
TION HALL . HE WILL BE SEVERELY PENALISED IT 
HE VIOLATES THIS RULE. 

5 . The candidate will be required to fill in some particulars 
on the Answer Sbeet in the examination hall, He will also 
be required to encodo some particulars on Answer Sheet. 
Instructions about this will be sent to him along with his Ad 
mission Certificate . 

6 . The candidate is required to read carefully all instruc 
tions given in the Test Booklets , He may losc macky if he 
docs not follow the instructions meticulously . If any entry in 
the answer sheet is ambiguous, he will get no credit for that 
item response . The instructions given by the Supervisor should 
be scrupulously followod . When the Supervisor asks the can 
clidate to start or to stop a test or part of a test, he must 
follow Supervisor s instruction immcdiately . 


APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OBJEC 
TIVE TYPE QUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1983 


7 . The candidate oust bring with him his Admission Ccrti 
ticate , a HB pencil , an eraser , a pencil sharpner and a pen 
containing blue or bluck ink , The candidate is advised also 
to bring with him a clip board or a bard board or a card 
board on which nothing should be written , He is not allowed 
to bring any scran (rough ) paper, or scales or drawing instru 
ment into the examination hall as they are not needed . Se 
parate shects for rough work will be provided on demand . 
He should write the name of the examination , his Roll Num 
bor and the date of the test on it before doing his rough 
work and return it to the supervisor along with his answer 
sheet at the end of the test. 


A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through OBIEC 
TIVE TYPE of questions. In this kind , of examination , the 
candidate does not write detailed answers. For cach quostion 
Chereloafter referred to as itom ), several possible answer 
( hereinafter referred to as responses ) are given . The candi 
date has to choose one response to cach item . 

This manual is intended to give the candidates some 
information about the examination so that they do not 
suffer duo to uofamillarity with this type of crimination . 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain items bearing numbers 1 , 2 , 
3 . . . . . . . . . . . . etc . Euch item in the Booklets will be both in 
Hindi and English , Under each item will be given suggest 
ed response marked a , b , c . . . . . . etc . The candidate will be 
required to choose the correct, or if be thinks there are more 
than one correct, the best response . (See " sample items" at 
the end ) . In any case , in cach item he has to select only 
ono response if he selects more than one, his answer will 
be considered wrong. 
C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET a specimon copy of which 
will bo sent to cach candiduto along with the admission cctii 
ficatc will be provided to the candidate in the examination 
ball. He has to mark his anywors on the same answer sheet, 
whether he answers the items printed in Hindi or in English . 
Answers marked on the Test Booklets or in any paper other 
than the answer sheet will not be examined . 

In the answer sheot the number of the items from 1 to 
160 have been printed in four Parts . Against each itony 
the responses, a , b , c , d arc printed . After the candidate 
Tras read an item in the Test Booklet and decided which of 
the given responses is correct or is the best he has to mark 
the circlc , containing the letter of the selected response 
by blackening it neatly and completely with pencil to indi 
cate the choice of his response . For example, if he has 
chosen b as the correct response to an item , the circle 
on which b is printed should be blackenod against that item . 
Ink should not be used for blackening the circle on the ans 
Wer sheet . 
It is, important that 
1. The candidate uses, only HB pencil(s ) for answering 

the items. 

I a candidate bas made a wrong mark , he should 
erase it completely and re -markol the correct rcs 
ponse. For this purpose , he must bring along with 
him an eraser also . 
The candidate should not handle the answer sheet in 
such a manner as to mutilate or fold or wrankle 
or spoil it . 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate has taken his seat in the hall , the 
invigilator will give him the answer sheet; the required in 
formation on the answer sheet are to be filled with pen 
and encoding to be done with H . B . pencil, After he has done 
this, the invigilator will give him the Test Booklet. On receipt 
of which he must ensure that it contains, the booklet num 
ber, otherwise it should be got changed . Write your Role No. 
on the first puge of the Test Booklet before opening the 
Test Booklet . After he has done this, he should write the 
Aerial number of his Test Booklot on the rolevant colunin 
of the Answer Sheet . He is not allowed to open the Test 
Booklet until he is asked to do so by the supervisor / invigi 
lator. 


F . SOME USEFUL HINTS. 


Although the test stresses accuracy inore than speod it is 
iniportant to use one s time as efficiently as possible . One 
should work steadily and as rapidly as onc can , without 
becoming careless . The candidhte must not wasto time on 
questions which are too difficult for him . He should go OD 
I the other questions and come back to the difficult oncs 
later. 


All questions carry cqual marks. Angwer all the questions. 
A candidate score will depend only on the number of cor 
rect rcsponses indicated by him . There will be no negative 
marking 


G . CONCLUSION OF TEST 

Candidatos should stop writing as soon as the Supervisor 
asks them to stop . They should remain in their seat? and wait 
till the invigilator collects all the necessary material from 


( HT 
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tben and permits them to leave the Hall. They are not 
allowed to take the Text Booklets, the answer sheets and 
sheet for rough work out of the examination hall. 


(c ) Albilc 
( d ) Anorthile 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS ) 
(Note :-— " donoles the correct /best answer option ) 


8 . (Mathematics ) 

The fainily of curves passing through the origin and 
Satisfying the equation 
d y dy 

O is given by 
dx 
(a ) y = - axt- b 
(b ) y - ax 
(c ) y = - xt-he - X 
* (d ) y = -- aex -- 


"). (Physics ) 

An ideal heat engine works between temperatures 4000K 
300 K . Ils cfliciency is : 

( a ) 3 /4 
* ( b ) ( 4 - 3 ) / 4 
(c ) 4 / (344 ) 
(d ) 3 / ( 3 + 4 ) 


10 . ( Statistics ) 

The mean of a binomial variate is 5. The variance can 
bc : - - 

(u ) 42 
* (b ) 3 
(c ) o 
(a ) -- 5 


1. (Gencral Studies ) 

Bleeding of the nose and lbe cars is experienced at 
high altitudes by nountain climbers because 
( a ) tbe pressure of the blood is less than the atmos . 

pheric pressure 
* ( b ) the pressure of the blood is more than the atmos 

pheric pressure 
( c ) the blood vessels are subjected to cqual pressures 

on the inner and outer walls 
al ) the pressure of the blood fluctuutes relative to 

the atmospheric pressure . 
2 . ( English ) 

( Vocabulary - Synonyms) 
There was a record turnout of voters and the nilnicipal 
elections. 
( 2 ) exactly known 
( b ) only those registered 
( c ) very large 
* ( d ) largest so far 
3 . ( Agriculture ) 

In Arhar , flower drops can be reduced by onc of the 
measures indicated bolow : 
( a ) spraying with growth regulators 
( b ) planting wider apart 
( c) planting in the correct season 

( d ) planting with close spacing 
4. ( Chemistry ) 

The anbydride of H : VO , is : - - 
( 1 ) VO : 
(b ) VO 
(c ) V : 0 : 
* ( d ) V20 : 
5. (Economics) 
Monopolistic exploitation of labour Okullis when : - - 
(a ) wuyc is less than muginal revenue product 
(b ) both wage and murginal revenue product are equal 
10 ) wage . is more than the marginal revenue product 

(d ) wage is cqual to marginal physical product 
6 . (Electrical Engincering ) 

A coaxial line is filled with a dielectric of relative 
permittivity 9 . 1 C denotes the velocity of propa 
gation in free space , the velocity of propagation in the 
line will be 
( 8 ) 30 

(b ) C 
* (c ) C / 3 

(d ) C / 9 
7. (Geology ) 

Plagioclase in bussit 19 
( a ) Oligoclase 
* (b ) Labradorite 


11. (Geography) 
The Southern part of Burma is most prosperous because : 
( a ) it las vast deposits of mineral resources 
( b ) it is deitaic part of post of the rivers of Burma 
( c ) it has excellent ſorcst resources 
( 1) most of the oil resources are found in this part of 

the country , 


12 . ( Indian History ) 

Which of the following is NOT true of Brahmaniym ? 
( a ) Brahmanism always claimed a very large following 

cven in the heyday of Buddhism 
(h ) Brahmanism was it highly formalised and preten 

tlous religion 
+ 10 ) with the rise of Brubmanism , the Ved :c sacrificial 

fire was relegated to the background 
( d ) Sacromchts were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual. 


13 (Philosophy ) 

Identify the albeistic group of philosophical systems in 
the following : 
(a ) Buddhism , Nyaya , Carvaka , Mimamsa 
( b ) Nyaya , Valsesika, Jainism and Buddhism , Carvaka 

(c ) Advaita, Vedanta , Samkhya , Carvaka, Yoga 
* ( d ) Buddhism ), Samhhya . Mliamsa . Curvaka . 


14. ( Political Science ) 

Functional representation neans ; 
* ( R ) election of representatives to the legislature on 

the basis of vocation 
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* * pleading the cause of a group or a professional 

association 
( c ) election of representatives in vocational organisa 

tion. 
( J ) indirect representation through Trade Unions. 


15 . (Psychology ) 

Oblaining a goal leads to : 
( a ) inrease in the need related to the goal 
(b ) reduction of the drive state 
(c ) instrumental learning 
( d ) discrimination learning 


16 . (Sociology ) 
Panchayati Raj institutions in India have brought about 
one of the following : 
( a ) formal representation of women and weaker sec 

tions in villago government 
( b ) untouchability has decreased 
(c ) land - ownership has spread to deprived classes 

(d ) education has spread to the masses . 
Note . -- Candidates should note that the above sample items 

( questions ) have boen given merely to serve as 
examples and are not necessarily in keeping with 
the syllabus for this examination , 

( PP . N , KOHLI) 
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